कृरक्नता ढे दो शब्द्‌ 


~~ (~ 

जिन जिन सहासुभाषो कृजो सी ए व गायन एवं 
इतिहास इस पुस्व मे दिये भये हँ उन-उन महानुभावा के 
नाम्‌ भी वीं पर्‌ अंकित दै प्रकाशक उनका षडा दी तद्ग 
ह । पराथ ही जिन महावुभावों क नाम छने में गलती स 
शह गय हां वे महानुभाव पया अपना चाम लिख भेजें 

ताकि श्रगतत संस्करण में उनका नाम बुद्रित हो जाय । 

प्रार्थी ~ 
रमाकान्तं पाण्डेय 

प्बन्धकतां विश्टकक--“सङ्खीत स॒दन्‌" 


यु° पौण श्री च्रचाध्या ची (उ० १०) 


& ध्यान ते पटे & 
नोट- उम पुन्ठक म ६३ इतिहा श मागो में ्रश्यशित्र स्यि 
गवरैदृलो भाल के वड़े वड़े द्परेशन्नं तथा विद्धां क 
वनाय हुये उनि पद वो काव्य इस पुस्तक मं मिक्त ] 
्रव्यदीन संस्थानों तथा गरीच विदार्भि्वो से इश पुस्तक 
का द्रेवल २) श्र ० लिया लव्रेगा डाल श्रक्षग । 
पर्थी--प्रद्मश्चक ~ 
क्र 9 ५ 
शुक्क्‌ स्मत्‌ सदन 
पो° श्ीग्रयोध्याजी धाम (उण०प्र*) 
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ताल तत बोध 
ताल सम्बन्धी चिह 


सधनं तय का भिश्रम होवा 2 उसे पम क्हते है। 
उका चिग्द इख प्रार्‌ ह + । 

खाली -जष पर शून्य हो इको खाली समना चाहिये 
वह चिह इस प्रकार दै। ० 

वाही नहँ पर चरक लिदे हाँ इन्दं भ्टदुसार वल 
सममन चाहिये । तैपे २-३-४.५-६-० इयां ध्यान रे । 
खम पहले'हालत पर होत। रै। १ ¬ नहीं जिला नाह। बल्कि + 
यह चिन्ह दिया या लिला जाता है--भूले न्दी । 


१-१ मतरे का वोज 
धा चिन्ता तिद तिटकत गिद्‌ गिन धा इत्यादि 
सासि 


ताल प्रकस्ण मे ताल्ल नाम मात्रां राल्ली बाली भाग 


षणि णि  › रि ४४४ 


-म॒म विसम्‌ श्रतीत श्नाघात, शादी इशराठी ल्यु विलय 
दूत्य भगुदुततय श्रगु्रुुतय, इत्यादि बीते जानना 
जहर ६ जो गुरुध् द्म दी प्रप्तहो सक्तीटै वैसे नदी । इष 
पलक म क्विफे साधारण ताल परात्र सम्‌ वाली लाली. भाग 
दयि गवे दै जो विद्याधरो के लिये लाभदायक है । 


संकीतेन संगीत (४ ) 
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१२३ ४९५ ६ ७ [पपर बरही भोर खाली 
न र्‌ प न ५ 9 
सम तली खल्ल ८ +~ 
पर पम माना जाता दै। 
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संशीतन संगीत { ६ ) 
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६--ताल्त उचङ्क यानी कंहखा मात्रा = वाली २ खली २ भागस्‌ 
धामि नषि] स क पि न 

१ २३६ ४ | ५ & ७ ४ 

~ (~ र्‌ 9 

सभ खाली तल्ली . खाली 

१०-'दात्त दहशी यानी दद्य मात्रा ६ रली २ वल्ली भागय 
धाधिन्ना|धात्तिन्ना 

१२ ३४ ५ $ 

{~ ५ २ 5 

संम खाती | तली खली 


१० तालां की न भने बाती बाते 
इस पुस्तक में केवल १० तलो के प्राचीन तथा शर्वाचीन 
व्यौरेार नाम टेश बोल मन्ना ताली खाली भग 


इत्यादि पिये गये है विचधं इते ध्यान पू मनन्‌ करे । 





मोर 
रन क्गीद 
9. ~ “यड्‌ ककन 
)॥} > ७ क, >. भ) 549. ज) => 9-99-49 = > ~, => => >. 


 दोहा-गिरिजा नन्दन गजवदन, शंकर तनय गणेश । 
सै जे माता रसती, तै जे मारत देश ॥ 
# बोलो श्रीसनातन धर्मं की जय 
राम नाम फो क दै, सम साधन है धून । 
छक मये कहु हाय नरह, श्रंकरे दसगून ॥ 
छ भात प्रधना क 

प्रातः स्मरामि अननी-चरणारविन्दं) 
संसार --सागर-सधुत्तररेक-येतुम्‌ । 
प्रातः स्मरामि गुरुदेव-पदारचिन्द 
अज्ञानमरोरतिमिरान्ध- ॥ ॥ 


श्रत्तः स्मरामि गणनाथ--प्दारग्रिनद! 
देवै तं सक्षल- बिनाश--हतु्‌ । 
प्रातः स्मरामि शुनेश- पदारविन्द 
इदं ड करन हैतम्‌ ॥ 


प्रातः स्मरामि मिरिजा-रणारविन्द, 
फमादि-दोष जल-पूर-भजाग्धि पोतम्‌। 
प्रातः स्मरामि गिरिनिश--पदारविन्द्‌, 
पर्मायकाम्‌--भव-मोप्-विधान-तु्‌ ॥ 


४.4 ५ ॐ 
संकीठन भंगी (८ ) 
० पि 
॥ 0.01 17.111 


@ न 
प्रातः स्मरामि भिथिलेश-पुर्तोत्रि-पथ; 
ज्ञात नाश-हरि सक्ति परिकास हैतुम्‌। 
प्रातः स्मरामि रधुनाथ पदारविन्द 


बहर व-नारद-सेव्यमानम्‌ ॥ 
द, 

प्राततः स्मरामि इषभावु --पुतांपिपवं) 

् , ¢ 

प्रमामूृतेकमकरन्द्रापूरणम्‌ । 

प्राः स्मरामि मधूम्रूदन-- पादन, 


्रमास्पटं सजल-मेधर्िं मनोत्म्‌ ॥ 
5 23589 


® य॒द्‌ सक्छ & 
हुम हम कसते सवनाश दी घमर्डी दए, 
नुचते ही रहे लय तक हमरो अपनाय्‌। दै। 
प्रान दीन, शान हीन) दान दीन) कान हीन, 
नदीं इल रा जगे रपय दरी पया है । 
जीवन अमा करा वेमेल क्यों खोवे गरणी 
कवन में द परणु-प्रीतम कौ छाया दै। 
जन्म मरण धरन्थन से चाहे जो क्त हना ॥ 
यदी समय है सम्हल “नश्वर यह काया ह । 


( ६) संतन संगीत 
ग्ण > 
पवतर" तेः यहि => वक्ति नते- >. "तो र 9" ~> 4" 9 “छो, 69. "~तो क" -बो कते" के, 


& निल-प्रथना & 


जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भमरत । 
गो द्विज हितकारी जय श्मुशरी धुता प्रिय कल ॥ 
पान सुर धरती अद्ध त फली मरम न जानः कोई । 
जो सहन कृषाक्ञा दीन दयाल्ला करउ अनुग्रह पाई ॥ 
जय जय श्रविनासीःचव प्रट वामी व्यापक परमानंदा | 
विगत गोतीतं चरि पुनीतं मायारहित शृङकस्दा ॥ 
नेहि लागि षिरागी ्रतिश्रसुरागी विगतमोह दुमिग््दा। 
निसि बरार ध्यावषि गुनगन गावं जयविसन्चिदानंदा॥ 
नेहि वृष्टि उपा प्िषिष पना संग सदाय न दूज्ा। 
सो कड अरधारी चित हमार जानिश्र मगति न पूजा ॥ 
जो मव मय भजन युनि मन रंजन गलन विपति बरस्था । 
मन यच क्रम पानी श्राह यानी सरन सकर सुरजूथा ॥ 
सारद धरति सेषा सिषय श्रसेपा जा फहु कोड नहि जाना । 
जेहि दीन पयर बेद पुरे द्रयड सी श्रीभगवाना ॥ 
भव वारिधि मंद्रसव परिधि सुन्दर युनम॑दिर रुख पुन्ना । 
युनि सिद्ध कल सुर परम भयातुर नमत नाथ.पदकंना ॥ 


( भीरामचरतिमानससे ) 


संतन संगीत {( १० } 
€ ५ 
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( नङ्गर कीजिये ) ताल कषां गो दादरा 


लीं वे हमारी खबर लीजिये । कदा । 


शैर दुःखी जनो फ सदा दुख को तुदं हरते हो ॥ दादरा ॥ 


=, 


श 


भक्त फा काम षने वह दही काम केष ॥ 
तहरे नाम का भक्तौ फो एकं सहारा है। 
श्रनक पापियों कोश्रापदही मे तारा है॥ 
नै हँ पापी मेरा पापहर लीजिये । र्ती । कदर्या 


र-कषए से ण्डो फो आपने षचाया था ॥ दादरा ॥ 


कैद से देवी बरुदेव को इडाया था॥ 
तुश्दी भक्ता हो प्रु मान बहति बाले। 
धिहुरङे सागको भौ आपद खाने बाते॥ 
अपते चरणां का चाकर तो कर लीजिये । धरली रंहसा 


हर-तष्द एकार्के सौषे' भी श्राह परती है ॥ दादरा 


करोडां माय इस भारत में रोज कटती ह ॥ 
कहँ हो नन्द्‌ के नन्दन "वर फन्दैया तुम 
जल्द श्रामो भेरे शली मधुर यजेय तुम ॥ 
दीन दुखि्यो के दामन को मर दीजिये । भुलीं । कहा 


शर-तु्रे नाम फा निश्‌ दिन तो रट लगाता ह । दाद । 


मरे गोविन्द मं गुण्ापदही कामाताटह॥ 
कभी मर तरफ एक मनुर्‌ उश देना) 


( ११ ) संफीतेन संगीच 


ग्ग ९० 
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पाप भव सिन्धु सेप्रश्ु आपएदी हुडा सेना ॥ 
'याङ्कजञ' बिरही पे अवतो नमुर कोजिय ॥ शरा 


® पहिला माग & 
राग आ्रपावरी'ता्त तीन 
मो सम कोन इरि खलल कामी । 
जिन तसु दियो वा बरि्रायो, पेसो नमक हगमी ॥ १॥ 
भरिभरि उद्र विषय को धायो, जसे ष्ठर ग्रभी । 
हरिजन छोँडि हरीरिषुखनकरी, निसदिन करत गुलामी ॥२॥ 
पापी कौन ब्रह जग मोते, सव परतितन मे नामी । 
र परित को ठीर कँ ६, हुम विह श्रीपति खामी ॥२॥ 
ॐ १--राजकतल्या शपतच ® 
धर मे एफ राजा फे जाया फरती थी भंगी की नारं । 
फा देना रोज मरां अपना करती थौ षो कार ॥ 
एक दिन बीमार थी उने पती से यं कहा। 
मेरे बदले श्राज फे दिन आपही नाये' वँ ॥ 
व्योदी मेँ राजा फे भंगी लो पवा सरवश्र। 
तो पडी नंगी नाती राज न्या एर नज्र॥ 
देखते ही शेश से बेहोश बो हेने लगा 
फक भद्‌, टोकरी धर लैटर रेने कतमा ॥ 


संकीतग ममी {( १९) 
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नारी मे पसशमया वेहदं एर तो न मानी उसने एक। 
एर शादी वेशं सामी की रहने मोरे ॥ 
तस खा शृह्ादी न ( कहा ) मतक उको तू मना । 
मात श्रपे लाभी भे ते मेष योगी फा वना॥ 
स्याम र षर बार ष्ा जंगल गं दे डरे लगा। 
सधे म्र ४० दिनि मिह जये जिषे लौ हग ॥ 
पुनते दवी भंगी ते एोरन भेष रसा कर सिया। 
सीन होकर उसी जौ मे समय पूरा कर दिया ॥ 
रोच मर पेशो जाते थे भरते उपक पास । 
रजपन्या फो हू एव रपे द॑ की भ प्यास ॥ 
जि ष्या देखा मिटै जरे जवाहिर ॐ चममार। 
नत मरत दै मेर हन मे रर मसे रै प्यार ॥ 
नोर पे ब्त मै आ टं रे सच्चे एकीर। 
यही सोरी शंख उपने मालोज्र-ेसे फषीर ॥ 
दिम घोचा एफ श्रं से प्रहतं शफे क्वा । 
गर हगाता ईर प ष हेता हो कया ते श्या ॥ 


राजकन्या को घना श्रना इह सर धर दिय । 
ईर कौ याद मृ कति फो हासि एर सिया ॥ शर०॥ 


( ११) संकीतन संगीत 
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% रागिनी प्रदीपकी ताल तीन ® 

भला मोसे दोन वद्‌। परखिरी । 
सत सा पिता धमं साभाई हञ्जा सी महतारी ॥ 
शील विन संतोष पप्र है कमा हमारी नारी। 
श्राश्‌। सासु ठृष्णा सरह है लोम मोह पे यारी ॥ 
प्रहार है ससुर हमारे हन सवके हितकारी | 
मन बजर शरोर सुर ६ राज दोनो कौ मतिमारी ॥ 
काम कोष दुर चोर सत द शनौ उर मोहे मारी । 
्ञानगुर श्रौर भाग्य दै चेला दोनों फी गति न्यारी ॥ . 
कहत “करवीर सुनो माई साधो हम है चगम अपारी । 


& २--फुलों की शेषया क 


एक सोन्डी शोह क महतो की सिदमतगार थी । 
शाह के सोने फा पिस्तर कर रही तैस्यारथी॥ 
उका जी चाषा कि रेषी नमं नाञुक सेन एर | 
सोके देखा चाहती थी इसका दुभएर क्या श्रसर ॥ 
| इहं कते र्गी यो होग सुद इम्तहँ | 
नमं त्राजुक सेज से व नद उरते दे कहा॥ 
शाह भी आराम कने फे स्यि थये ब्रहँ। 
सो रदी ह पेन्पै हम्ही को त देखी व्हँ॥ 


संयीत॑न संगीत ( १४ ) 
नय ५.८ 
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शाह ञे लौन्दौ फो तब कोहो से अधक्र भिया । 
ता हशर भूते नी एेस सजा उसक्रा दिया ॥ 
सून चता था जिस से इ कदर पीटी ग । 
रो भीउम्बे ए मी शँ छो भिरे ना द॥ 
वित्त सिल्ला हसती रदी इस भार की बोर मे । 
तो पेशां के पा इनुरे दार मे॥ 
हंस के सौन्डीने कहा भै दो षदो सोई यहां। 
तो मेरी य खाल ढे इडे हये है श्र वहं ॥ 
जो हमेशा धोते ये इस पै का पाह स। 
जाने दैश्वर क्ष्या सजा उसको मिते दरगाह से ॥ 
सुनकर सथन सौन्डी छी तव ये बात मान ली । 
शौर लात भारी पर पर अंमल छी फएौरन राहली ॥ श्र° 


® रागिनी शीपपलाप्ी ताल तीन ® 


जङ्घे प्रिय न राम-पैदेही । 
सो छदे फोटि भैरी सम, जधपि एम सेह ॥ १॥ 
तञ्यो पिता प्रहाद्‌ बिमीपन--चस्धु भरत महता । 
` बलि गुरु तभ्यो, इन्त व्रज-वनितनि भये भद-स॑गलक्षारी ॥२॥ 
नाते नेह राम कौ मनियत सुहृद सुपेष्य जहां सौ । 
जन कहा खि जेहि शुर बहुतक परौ फां लौ ॥ २॥ 


( ५) संतन सगीत 
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तुलसी सो सव माति परमहित पूज्य प्राणते प्यारे । 

लासो होय सनेह राम पदेसो मतो हमारो ॥ ४॥ 


& २-पूज्यपाद्‌ १० रश्रीखामी रमतीथंजी 
` ® महाराज ® 


राम तीरथ छोदुकर षार जबर जाने लगे । 
ल्ली फे नयन छम छम नीर बरघने क्ती ॥ 
घस पतिव्रता ने स्वामी राम फे पाडं गहै] 
पकड़कर दामन पती का शब्द उसने ये करे ॥ 
नाथ अपनी दीनदापी प्र यह क्षिपा कीजिये । 
साथ रखकर शुभो मौ सेवाका मोका दीनिए ॥ 
राम जव बनको गये थे साथ थी उनके सिया । 
श्राप मेरेराम दष स्यो यमे पीये क्िया॥ 
तव स्थामी राम तीथं ने कहा इ वातै । 
साथले जाना नदीं तुको फि ग्रोए जात रै ॥ 
तुमको षरे ओर पिसर से रज से प्यार है । 
वस॒ इसी कारण मेरी प्यारी मेरा इन्कार है ॥ 
तव ्हादेषीने जो इल है गा देती हमे । 
दमपरे सदके मे सारा धन जु देती ह मै ॥ 
म्पि को ए पति ! आतिश लभा देती हप । 


ॐ 


श्य 


॥) 


¶ 


न ऋ-न = = दय भ न्द तन श भ © > ~<" गहु ड "दन 


[अ 


^. ` 
। 
~ 4५५ 
1. ष, 
1.1 । १] 
*{६ द ॥ 
९५१ 10 
| < 
2 {र 
च 
म ^): 
भ | १ 
४ ^| 
॥ [5 
त 
^ न्ट 


१. 


५4१“ | (4 


न्म 
९४. ए; 


ददद्‌ 
(1) 1 


१४८ 


६८९ 
क 


#४९ 


॥॥ 
| 
५1१३ 


॥६ 
रि 


© 
8. | 
118 ष 
> "1६& 7 
~ (८ (५ 
५ १ 
1/ ् १५ 
म (ल ९ र 
* [क (¢ ४ (५९ 
भ +“ 
[८ “इः ~ 
न र 
1, ह | प 
५{-: ५८ |ॐ 
[न [त भ 
४ "र + [4५४ 
1 
+{3८ ४ 1 # 
^ 1] ए 
(१ ~~ ¢ किः 
| ‰५ 14 
~ | 1९ (१ 
{1 
04“ (र मम 


ध 


>> 
प्यार 


त्‌ 


॥ 


््‌ 
५ 


शम्पा 
1 


६. 
शा गू श्य 


०, 
1 


र 


1 # 1१९४ 
(इ भ 
# 1८ 
[9 
| [स [क 
+ |) 3 
[119 (ई 
नै " 
५1 नष 
13 (19 
{८ ॐ“ 
# § ९८ 
2: 
म ॥ 
|, , „न 
[, [ह ४१ 
{१८ 
गुल 
0 [अः 
19) 


{ १७ ) "संकीतन सगत 
कोष्णे |, भुणन्डे 
न =. न्वते न्वे वने नः वोर > मे. 69 जवे कते त क; "देः कती => "के ~ के - ~र 


हमराह मेरे जाने कै काबिल महीरैत्‌॥ 
प्यारी तू श्रपने प्यारों का नाता हि पोड दे । 
ञ्र.रिश्ता श्रपना सवं व्यापक से जोड.दे ॥ 
जो सवकी मारा है उनका ह उस तरफ मोड दे। 
बज्ञार मेते भके तु बच्चों शो ओेडदे॥ 
सुनते ही दिल धडक गया सामोश रह गया । 
पौर मामता-के मारे मौ का नीरबह गया ॥ 
खामोश होमं थी.या बेहोश सी हं। 
इख सोचफरं शह यक्बयक खडी ` हुई ॥ 
सेखते जिगर उटाये तो खत जिगर पिथा । 
होकर चती तो माँ .फा धडकने लगा जिया ॥ 
उ'गली लगाया दसरा गोदी उडा लिया । 
निता की मारी मां ने रुख बाजार का क्षिया ॥ 
वच्चे से हाथ भीड में आकर इडा क्िया। 
आर्‌ लाल दूसरा भी ऽक जानिष विंडा दिया ॥ 
हसरत से देखा अर एह अलविदा कं । 
भा से आसुत्रों कौ नदौ शुदबखुद्‌ बही ॥ 
चच्चे-थे दो गुरीव के प्रजी ही सही। 
प्यारे पवी ङ प्यार ने हाय षह भी छीन ली ॥ 
डच न रहा पतव इद. गया कंगाल हे गं । 


सकीर्त॑च संगीत ( ८) 
विकि 
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सद श्राफरीं श्नि युद से “घी, तक नदीं कदी ॥ 
दिल मे थी इक विचारी के बस आनू यही । 
फिर्खी थी साज जानकी नरम नासकी ॥ 
ब्रन कर दिखाछंमी सिया मँ अपने रामी 
हिरणी का ष्वा जैसे शिकारी हो से गया ॥ 
देखा स्वामी रामतीथं ने बहीः दशा। 
वर्स्यो को होड आहो देखातो रो दयि ॥ 
त्यागी ने इष वेरामी फे फषड़ भगो दिये । 
लेने लगे वहं इमतहां मग्र. रहा सहा ॥ 
कहते, है प्यारी एक श्रौर मान लो कहा । 
युहसे षहो षि स्वामी रासतीथं भ्र शया ॥ 
जो था पती मेरा इहु विधवा कर भया । 
पुनते ही चीख मारे चरणे पेगिर ग ॥ 
करो कटार थौ जो कलेजे पँ फिर भ। 
बोले स्वामी राम किरि इनकार ३ मेस ५ 
क्यों कर मो पतीसे प्रेम प्यार हैतेश। 
द्री के दोनों मैन आसुतो से भर गये ॥ 
घुले जो सव लगे तो गाल पीले पड गए । 
रुते हुए कहा फि तीरथ राभ, मर ग ॥ 
जीते जी मेरे नाथ भको मिधवा कर गए । 


( १६.) खंफीदंन संमीत 
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एसा शुना तो राम तीरथ भट उद्यल पडे ॥ 
$्रहता था न जिका चह उम तरफ धे | 
फहने तमे फ चोड दो दुनिया के भोग फो ॥ 
तू मेषहाहै एत्र पती के वियोग को। 
मेरी तरह लुग इकी पी रही रही॥ 
गङ्गा इर से चज्ञ पडी जघना उधर वही । 
तेरा एती गथा मेरी पनी खो र।॥ 
ब देवी अरज. सेत्‌ मेरी माता हे ्‌र। 
फिर राम तीरथ पकड रर देवी के हाथ को ॥ 
बोले श्रव आशो मां मेरी हमराह तुम चलो 1 
हाए वह राम तीरथ सामी कहौं गए ॥ 
वैरग-ै वो स्याग फे एवते शल गए । 
रहमत फ “लालचन्द"' फरिसते कहाँ गए ॥ 
उड़ हुए चमन फे अपर श्रासार बङी है । 
जो शल थे भुं गए व खार षा है ॥ 
& रागनी पिरहनी पहाड़ी ताल रहता & 
अखियँ इरि-दशन की प्यासी । 
दस्यां चाहत कमल नेन फो, निपिदिन रहत उदासी ॥ 
केशर तिलक मोतिन की माज, इन्दवन ॐ बासी । 
गेह लगायस्याि गये द्रन्‌ सम्‌, शरि गये गत फी ॥ 


ॐ १५ (1 
मंदीतेन संगीत { 2० } 
~ 
कन्य | छ 
० <> < < 665 < € > = <> <9 <> €> €> € = के» <क> वै" ~ 


करे सन्नो को जानत, लोगन ॐ सन हषी । 
"परदास भ्रमु त्रे दरस बिन, से करवट कासी ॥ 


® ४ केठेपरकाप्रषी 
पद्-रग रगमें तेरी याद्‌ समाये तो क्या क । 
दित्स तेश स्याल नं जाये तो स्या फर ॥ 
युको जुन्‌ नही है जो जाभू' तमाम रत । 
लेकिन वेश स्णाल्न जगाये तो स्यो करू ॥ 
वर्ता-तरेमी फा प्रन महात्मा से-शैरे वैरे एर । 
साल-जो श्रव फे तेगे अक्तम देते दै ॥ 
बो सुर्‌ पहले श्रपगा कलम देखते दै । 
जो होते दै दुमियां ौ द्रत पै आाशिक्‌ ॥ 
बो पाई रन्जो अलम देखते दै। 
जवाव्र -जिमृ गुल मे मेने देषा प्रभू नज्र श्राया ॥ 
हम उसको दही अयना बलम देखते दहै } 
न. तुभे भरल है न रत से त्री ॥ 
एसच्िर कौ हम तो कुलम देखते ३। 
इदस का जो मन्जूर था करना इते भाक्त ॥ 
अभिमान के पुतले को इफ घी शरारत । 
इस शोख ने दरवेश पे इक पीक गिरा दी ॥ 
जो शने.शरफत थी वो हथो से भिटादी ॥ ; 


( २१ ) संकीठन संगीठ 
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महात्मा जी कहते है-- 
इस तरं गरीबों फो सताना नदीं अच्छा । 
द्र वेश को श्रभिमान दिवाना नहीं अच्छा ॥ 
उत्तर--बोलला कीमे पागल हरमे जानता नहीं । 
ठेषात्‌ कौन दै जो हम मानता नहीं ॥ 
गुस्से से मश कोठे पे धड धड़ उतर श्राया | 
मारे तमवे मू एरक्लाठी से गिराया॥ 
जव मार पीट कके षो कोठे पे चद गया । 
कोठा गिरा किर प्रेमी तो शटौरन ही मर गया ॥ 
यहं देखते हीनूर की पतली बो पिप भरी । 
वस त्राह त्राह करे वो कदमो पे गिर पदी ॥ 
न -हर हात मे शराव्र क्षा पीना गुनाह दै। 
शंखो से श्रपनी फोई पितताये तो क्था कर ॥ 
तेरे, सुषम को तेरी दिमायत जरूर थी। 
तो मेरे खसमको मेरी रियायत जरूर थौ ॥ 
तेग खुसम जो श्राया पो इरडे लमा गया । 
ओर्‌ मेरा खपम जो या तो खाता चुका गया ॥ 
तो इ्वरतकीजा है दुनियाँ ये इशरतका षर नीं । 
मालिक की मियो की किसी को खुबर नहीं ॥ 


संकीर्तन संगीत { २२) 
कन्व ¢ च 
1 


तो धमकर तेरे नसीव का शिक्षा तो रै 4नयाङत | 
तुफको तेरा नीव शलाय तो क्या करू" ॥ 
ये कहते हुये हात्मा चले गये ॥ अ ॥ 


& रगिनी जलध्‌ रजनी ताल तीन & ˆ 


िपिदिन बरत मैन हषर । 
सदा रहत पयस्‌ श्तु हमर, जगते" स्याम सिधि ॥ 
अजन थिर न रहत ्रखियन मे, कर कपो भये करि । 
फतुकरिपट पूत नहीं षै, इर विच बहत पनरे ॥ 
गरद् सति भये पग था, षदे जात पित तरे । 
शरदास" अब्र दूवत है ब्रन, काहे न सेतं उथरे ॥ 


® ५-भगवान श्रीकृष्वन्द्रजी महाराज ® 
# एवं बहस्पिया ® 


एक दिन बहुरूपिया इक कृष्णए ङे दरबार मे, 
जव गया तो देख उसो हंस दिया सर्कार ने । 
तो यकोगरिल पर लगा हंसने वोः षवराया नही, 
जव तलक भगवान ने इच उसने पएमौया नहीं । 
ष्ण बाते आ अरे! भूते हृए बहुरूपिवा १ 
सवाग भरना ही दूकन दारी समम श्रपनी तिषा. 


( २२ ) संशीतेन संगीत 
ण्न { शक 
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किर हसा १ देखकर हमफो येः गुस्ताषी भीरै 

समना था एेषी गरही फी कीं स्वाप भी है ! 
वह्‌ जगा कहने श्रा भया ? सुव पहचाना ह स; 
आपजव पिले हसेये तसे दी जाना हमं, 
त्रापका हसना भी तो. अपराध मे शामिल नरी, 
इसको सुला दुबारा बात करना फिर कीं । 
कृष्ण बोले हम ह थ तुको भूला नानकः, 
कौन थात फोन बनकर च्चा गया पहचान कर । 
वह लगा कहने मेरे हंसने फा भी यह दी सव्व 
कौन क्या थे इससे पहिले क्या षनेविटे हो च्‌ 1 
-खोलने भाला हँ दीषाचा जुरा युन लीजिये, 
आपने मौका दिया फन फा तो दिल दीभ्ि । 
स्वोगमेरे परैस हो मेयनाहन्मां तोह! 

द्मापतो म्ली षने कटुश्रा घने श्या २ कै 
त्राये थे षाराह वन फर यो जमाना याद ह। 
फिर बने नरसिंह थे षर मक्त फा भवाद्‌ हो । 

इसे श्रागे आपको वामन चना पाया भी रै, 
मागतं मे फिर भी भृगुराम बन भाया मी ३ । 
-राषवां मे राम वन करके गंवा दी लानकी, 
अव खबर लो कौरवो की म्ण घन फर जानकी । 


संकीरेन सगीत ( २४ ) 
ममि 
५.0 ¢ 
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जानकर पूवा है तो अनजान षत जनेः युगे, 
त्रह्िरी पै आपा भाई द यह सने धमे । 
हंसे श्रीमगवनि मे छ हार दी उप्हारमे, 
वह सगा कहने येः एत्थर किस सेर दकोर मे । 
इव देवासो पे मेरा भगवा १ इछ यमतां नरी, 
यह निशी शोियां मोहन ! दिखाना श्रर कीं 
भको देना हो तो दो ध्रव भक शी पएद्यी अभी, 
धनौ कहदो स्वग धर एर फिर न यौ श्राना कमी 
यह मिता दै ष्ण क चालक बन बहुरूपया 
दोना हातरमे द क्ति फ सवात उसमे फिया । 
रल भाता ६ भला "पीयूष" फे फिस काम कौ, 
चाहदैष्ुफको तोते शौर तेरे धामक्गी। 


& दिष्य दोहली & 


जंगल शये सदी उदी, सर्ति षये न नीर । 
गृह कवेर गये धन्‌ नही, जो दे रघुवर ॥ १॥ 
“राम ॒सन्त फ बाप ई, सन्तराम ॐ पूत। 
सन्त न इति धृरशिषे, तो हरि होत निपूत ॥२॥ 
“श्रन्टी जिनके दाष नि, आङ्गन मै सङचाय । 


क, 


इनके पौ इरि शिर कि भूते नाराय ॥ ३॥ 


( २५ ) संकीतन संमीत 
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रामभरोसो त्यागि ॐ, करे भरोषो भ्रर। 
सुख सम्पति एौन कह, नरक न पावै ठेर ॥४॥ 
निभ्यातो सो मली फि, जिससे निकसे रम । ` 
नाहीं तो काट के फक दे, शख मे ` मलानचाम ॥ ५॥ 
नारायण बिन प्रेम के) पन्डित पशू पमान । 
ताते अति मूरख भलो, जो सुमिरत सगवान ॥ ६॥ 
माता के उपकार को, रौलन हार न बाट! 
जीबन लग मे सव जगह, देख चुके ह॑ हाट ॥७॥ 
करदे कर भी नहिरहे, हदय षरं फ भ्याम । 
रिन्त सुविक्ण हृदय से, कमी न निकले राम ॥८॥ 
सुरहिय नरतिय नागतीय,सव चाहत अहोय । 
गोद जियो हुलसी पिरे, तुल्तसी सो सुत होय ॥ ६॥ 
लगन लगन सथ को के, लगन कहा सोय । 
नारायण जो लगन मे, तन मन देवै खोय ॥ १०॥ 
साहब सवका एक्‌ दै, साहव फा कोई एक । 
लाखन भतो ई नही,कोटिन मे कोई एक ॥ ?१॥ 
पड़ रो नित ह्र पे, धक्के क्के खाय । 
एक दया श दृष्ट से, दुखः दष््रि मिरि जाय ॥ १२॥ 
तेरे मन कठ शरीर ६, हरि ॐ.मन घु भौर । 
हरिके मम की होनदे) मती मचावै शोर ॥ १३॥ 


संकीतैन संगीत ( २६ ) 
-न्व्ःकन् 
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एव देखे परे सुने, पहु के क्रया होय । 
तुलसी सीताराम बिन, नहीं आपनो कोय ॥ १४॥ 
हममे शृण कषु है नही, हुम गुण मरे जहाज । 
गुण श्रधगुर न विचार, बाह गहै कौ साज ॥ १५॥ 
ज्ञानी ध्यानी बहु भल, पल्डित कथी अनेक । 
मरता इन्दरियजिता, लाखन मे कोई एक ॥ १६॥ 
श्राहनमारे क्या हुवा, सरी न सन कौ आस्‌ | 
ज्यों तेली ॐ पेल को, पर दीं शोस पचास ॥ १७॥ 
चार पिके चौसठ सित, पीस रहे करोर । 
हरि जन से हरिजन मिले, हरपे सात करोर ॥ १८॥ 
जो शिताहि न॒ जानिये, जोगी ताहि न जान । 
जो भिताही जानिये, जागी राही जाम्‌ ॥ १६॥ 
हरिजन ठो हारा भक्ता, जीतन दे संसार । 
हारातो हरिसे मिसे जीता यम के द्वार ॥ २०॥ 
मयो बड्प्नं ऊ बिना, उच्चासन को जोम | 
ठो काग सुडेर पै, मर्ण न मै क्लोम । २१॥ 
तीरथ चलते ह तीन जन, चित च॑चल्त चित चोर, 
पापन काटे श्रापनो, १० मन लादे श्रौर ॥ २२॥ 
धमथोषन यों जायेंगे, जा दिधि उइत कपूर । 
नारायण गोपाल म क्यो चाटत जगधर | २१॥ 


( २७ ) संकीतैनं संगीत 
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नारायण हरि लगन मे, यह पंचा न सुहत । 

१ २ ३ ४, ५ 
पिषयभोग निद्रा हषी, जगत प्रीत बहु बातत ॥ २४॥ 
अत्थ पन्थ सब जगत फेः बात वतात्‌ ' तीन । 

१ २ ३. | 
राम हृदय मनमे दया, तन सेवा मे लीन ॥ २५॥ 


& दसरा माग $ 


राग श्री ताल भष 


रथाई~ वक्तठ का प्रबल देख भागत शत्रु दल चदृत विमान करत 


सब मिती शंकरा ॥ अन्तर ॥ षांण , चलेत शप्र कपत 
निया थररर "याल है सब बीर जरत दे लश्च ॥बजत०। 


 @ ६ प्रीतमरी लगन ® 


अपने प्रियतम प्रभू को पने केक्तिये भक्त क्या क्या नदी कता 


नीचे एक इसी प्रकार का इतिहास पद्य । - 
इफ दिन महाधीर षजरगी होकर जरा उदास । 


ही फिरते किते पे जम जननी ॐे पास ॥ 
चण मे माता सिया किर नवाया अपना भाथ 


संतन संगीत { र्ट ) 
[आ ८ १" | 
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माता सीता परती शीं सर पेमजरंगी के हाथ । 
रे हदु ! तंमपर वड़ा प्रघ स्यद्‌ श्रीरोम दै ॥। 
तरी ही दिन राव चर्चा तेरा षह पर नाम है। 
दसा जादू दिया ते मेरे रष को। 
जरे बरा एूत मिन व्यास सुब भर शाम को 
माता कहती जा रदी थी युनते थे दयुमान ओ ॥ 
इतने मे उक्षो निभा पीता के पिर एर जा पडी । 
सिन्दूर था बा अन्दर ओर सिरपर था सिन्दूर 
देख कर महाबीर बरोतते साता तरलां जरर ॥ 
पिन्दूर का तिल केसा १ ओर वातौ ये जुदा । 
इमे तो हृदं राज रै परतलाहये पाता अरा ॥ 
जानकी बोलीं इसी सिन्द से ङ्गार है । 
राम खुश होते उन्हं धिन्द्र से ही प्यार ३ ॥ 
वोले बजरंगी इीसे रा शश हेते है गर । 
आज से पटू मलता ह म सरे जिसम पर ॥ चम। 
® गभर ताल इकताला & 
स्थापन धन्‌ घन मातु मङ्ग, चाहत धुनिजन प्रसंग | 
प्री रघुनाथ चरण्‌, केन सुख पिहारी ॥ धन९॥ 
अन्तरा दीन्हीं विधि दूःद डर्‌, हरि अङ शोश दार । 
आई मृत्यु मध्य लोक, सन्ते हितकारी ॥ धन०॥ 


[| ७ & 
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& ७ सक्त॒वर्‌ निषाद ® 


रोर-इस तरफ स्वादिश है दुनिया मरे शाटन शाहकी । 
उप तर्‌ इन्कार रै एक मस्त जषा पवाद की ॥ 
प्रम के भरडे मे चलरीरै ये कोशिश चाह की । 
भक्त वत्सल की दया हो जिद्‌ रहे मन्लाह फी ॥ 
देखिये फिसकी रजय हने नौर किसकी हार द | 
दोनौं मल्ला भ पहते किस कौ कषशती पार हो ॥ 

चौ०-मांगी नाव न केवट श्राना। 

शैर-सोई िस्मत को जो पल भर मेँ जगाने बाला, 
ञरपने भक्तोक्ी जो है शान भरदाने बक्ता। 
गष्रेसागर से जो इरां को तराने वाला, 
लो कफिंमव सिन्धु से नित पार लगाने वाल्ला ॥ 
ञ्ज मन्लाद से कहता है वही पारं करो, 
जल्द जामा रै हमे नाव रै श्रसवार भरे । 
घोल मल्लाह कि मे जानता हँ जानता है 
आप उस्ताद हैम मानता हं मानता ह॥ 
यापी का नाम तो शायद है कहते रामलखन । 
आपी सेल क्षिया फरते धूम कर धन पने। 
ज्व जनकपुर मे गए धाक मचाई तुमने, 


सष्ठीतेन संगीतं ( ३० ) 

पच्छा 
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ताडका शह म आई तो गिराई तुमने ॥ 
एक पत्थर फो जो डर थी लगाई तमने, 
पांव लगते ही श्रहिल्या थौ बनाई तुमने 
जादृ खुप हो तुम जानता हँ जानता हं 
इस सिए पहले फां भानता हं मानता हं ॥ 
पता है आपको १ पव पतिना है परि वार मेरा । 
एक दस जाव परानौ परै श्राधार्‌ मेरा। 
यही कमं मेरा श्रीर्‌ यही व्यापार मेर, 
छपा से इसकी ही ओता दहै यह धर बार मेरा ॥ 
मरउ मई ना तो क्या बात न श्लोरी सेमी। 
फिर मयस्सर बु किष तरसे रोटी होगी ॥ 
इतना सुनते ही लचपरण को बहुत क्रोध श्राया । 
रमभ ताड शये शन्त किया समाया ॥ 
भक्त मल्ताह्‌ को हसते हुए ये एरमाया । 
वक्त फंस बास्ते कते हो श्व मे. जाया ॥ 
जोमीजीरभेहो यता दो. नहीं हत्कार इमे । 
हो दुम्हार भी भला श्रीर्‌ करो पार हमे ॥ 
धस्कराते इए मनल्साह पुकारा स्वामी । 
एक ही नावदैश्सपैहे गुजारा खामी .॥ 
ममी गर ब्रन गारी तो मं ह्ाय.सखरामी, 


( ३१ ) संन संगी 
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वेसहारों शा रहेगा न सदारा सामी ॥ 

भूखे धर वाले मरी न हेदाम श्राएगा। 

ओर सवत दै येः इक शरुदमी वद्‌ जाएगा ॥ 

पद फमल धोई चदा नाच न नाथ उतरा चह, 

मोहि राम राउरि श्रान दसरथ सप्थ सव साची कटौ | 

बर तीर मारटंल खन पै जव लगि न पाय पाणि, 

त्य क्तगिन ^तुलसीदास" नाथ पत पर उता । 

पेशहर बैठने फे चणं पखर्गा मे। 

पारं मत्त २ फे यह रीनों निखासूमा मे ॥ 

चं वूंगा तेरा स्प. निहारूगा भ। 

पनी बिगही हूर तक्दीर संमारूगा में ॥ 

त्रितय कता दू प्रभू श्रजं मेरी मामिरमा । 

अपने चरणो का प्रभू दास युम वानिएगा ॥ 
शारा आप दे माई काहोताहैये बाणो से। 

फर धन्वा से निकल कर जा मिल केवट के प्राणों से॥ 
मगर युक को नहीं यह इर दि मे मरमारगा मगवम। 

ये तो हषं है अन्तिम समय तर जागा भगवन ॥ 
कहाँ तकदीर है देसी फ जो पराह ठीक पड़ जावे | 

नि दशंन राप काते पतेर प्राण उड़ जपे ॥ 


संशीतन सगीत { ३९ ) 
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किया इसे ह जोगी जोय साधन फिर लिए हर दम । 

तपसी एते शते है रन सन पि लिय हरदम ॥ 
विरागी लोग भी किस 0 से घत दनं भटकतं द ! 

शहा व्याश सी ससि घाशा की सीमा एर अ्रटकत्‌ ६॥ 
यदी है चाहना उक्ती छि निके प्राण जव तन से | 

तो श्रे" कष ते जये' तुष्दरे दिव्य दशने ॥ 
तो रिर्य ह्यथ से देषा परसय श्रीभा जने दं | 

न क्यो भ्रीजातकी जघन फे सनदु्च जान जाने दू ॥ 
महंभाक्षिपिके हथो से जे श्री रुदर का प्यरा है । 

मर्गा पि जगह निर्मल कँ भंगा सी पारा ॥ 
मङूगा सामने क्रिन ऊ कि जिनका दास हेवा ह । 

मरू भा पिस खता फ पब करुणा एके धोता ट ॥ 
ओ इन पद्‌ पुजा एर प्रण ठत खो जायगा केवट । 

तो मरकर भी सदा जग भे श्रमर हो यगा केवट ॥ 

हनि केवट ३ वेन प्रेम लपेटे अरटे। 

दिस करनेन चितह जानकर ल्ष्वन तन ॥ 

तव धनुपधारी ने मन्युर्‌ सष छु कर्‌ तिया ।. 

द्‌ ड्कर सन्लाह मं अपना कटोता मर लिया ॥ 

रमनेमौ इरा इर एव अगे कर दिया । 

देखकर षट नेमी चरणों पै सरो षर्‌ दिया ॥ 


[| री ५ 
( ३३ ) संश्ीतन सगीत 
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गाज केवट की भी युक्ती देष्िये। 
रिस तरह. माग है क्ती देखिये ॥ 


& वर्णन भगवती भागीरथी जी का $ 


लोकि ब्रह्मा के कपण्ड्त मे धी रहती आई । 
जिसने शंकर की जटां मे थी जगह पाईं ॥ 
स््ग॑सेजो थी भागीरथके संग ही श्राई। 
आज बह स्र कटोते मे उदी सुखदा१ ॥ 
इषर मन्लाह कषोदेषो है बड़ा वडमागी | 
रेसा सुतया कहं पा सृके है योगी त्याग ॥ 
, राम चरणो मे रहा जाकफि सदा अनुरागी । 
राज चरणों को लिया हाथ में किस्मत जागी ॥ 
देवता देख, हगे एलो री वषा कसे 
मक्तं मगवां फी लगे प्रेम से चचा फे ॥ 
फिर तो मल्लाह 'मे परिवार बुलाया उढकर । 
परिचेय श्रीराम लदन फा था कराया उठकर 
चरणामृत को सिया ग्रोर सबको पिलाया उडकर । 
षर मे जो इं था उसे व पाक बनाया उठकर ॥ 
वादनं तीनों को वेया त्रिय शर किया । 
सरको कदम पे थरा भिर से नमस्कार क्षिया ॥ 


संकीत॑न संगीत ( ३ } 
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तवतो सीता नाथने सीताको इख समभ दिया । 
चार अलि होगर' आंखो से इख पतला दिया ॥ 
भेद पाकर जासकी से था फकत युखका दिया । 
हुछ उतारा हाथ से आगे उसे पर्वा दिया ॥ 
एर पह ले लीनी श्रगूटी रम ने। 
न्रौर्‌ कर दीनौ भल्लाह फे सामने॥ 
जानकी नाथ दृषा सिन्धु सदा सुखदाई । 
हंसक कटने लगे केवट से सुद्‌ ये रघुराई ॥ 
यह श्रगूरी है ह्रे ही किये उतराई । 
नोर इं पासं हरि नहीं ३ ए माई ॥ 
षिका, सोने कौ है फते हैरान न शे । 
पास पसा हं नहीं देष पेशानन दी 
करि हटा पे फो केवर देखकर बोला ये क्या। 
य अंगूरी स्या कर ओर क्रिस तिये लेलू'भल, 
होरे हम पेशा मेरे किस बास्ते कते हो दुरा । 
मेरी जाती फो खबर हो जाये तो करेगी जुदा, 
भव नदीं तू गामे मेथा श्या युको कीनिये, 
साता एेसी से शुको साफ़ रहते दीनिए ॥ 
भतो लखछेमन सी चिना बोले नहीं च रहसके 1- 
बात हमपेशु कौ सुन भड् ज॒र ना सह सके ॥ 


{ ३५ ) संफीर्त संमीन 
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फिर फहा केवट को श्रीभगवानने क्या चाहिए । 
जो तमना दिली ह वह भक्तवर पतलादये ॥ 


& जवाव मस्लाह का & 


जात परत फरी न्यारी इमरी तम्डारी नाध। 
केवट को नीको काम एक्‌ दी पिचारिये॥ 
तमतो तारत मवपागर एरमारथ हेतु । 
नदिया से उतार हम इटुम्ब गुजारिये ॥ 
नासे न नाई तेत धोवी ना धुला देत । 
देके मजदूरी मेरौ ज्ञात ना विगारियि॥ 
तुम त अये मरे षाट हमने उतार दियो । 
तेरे घाट श्रद्ध नाथ रमं भी ऽतासियि॥ 


& रागिनी भेखी ताल तीन & 


यह्‌ भिनती रघु्रीरं गुसाई" । 
तौर आस विश्वास भतेसो, हरौ जीव-जडताई ॥ १ ॥ 
चहो न एुगति सुमति संपति कषुरिषि सिधि प्रिपुल बडाई 
हेतु-रहित अनुराग रामपद्‌, षट शरनुदित अयिशाई।२॥ 
कुटिल करम सें जाई मोहि जरै २ श्रपनी धरिया 
तहं वटं जनि चिन चोद चदिये,कमट चण्डकी नाई ॥२ 


संकीत॑न संगीत ( ३६ ) 

प्य 
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यहि जगम जँ लगि या तलु प्रीति प्रतीति सगई। 
ते सव (ुलपिदाप परश सो, रोदि सिमिय्दकयाई॥ 


& <--श्रीराप कृष्ण की एकता 


्रस्थाई- कैसे राम धने गिरधारी । 
चतु्मास बृजधास गयो श्रीतुलसीदार एक बारी । 
याग्रिन संग माधव मन्दिर मे भीड मरं श्रति मारी॥ 
यात्री सुर शीश नषाय चु तव तुलसी मयो अगारी । 
नही भगत ने शीश नवायो तम क्राधित भयोएनारी॥ 
ठव~'तुलसीदास' कयो ये हंसकर सुनो एक पात्‌ हमारी। 
यह सर रपुषर मोल लियो ञव दोन धर“ यद द्वारी ॥ 
बता-श्रीगुशुखामी ओ महागज ने यह उत्तर देने ॐ पधात्‌। 
ये दोहा फहा- 
फट कटं छदि भ्राज शी, भले बने हो नाथ। 
(तुलप्ौ' भस्त तवर नवे, जय धलुषथाण लो हाथ ॥ 
वातां--श्रीगोस्वामी जी दी राम भक्ती देख कर भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र मे भी फ़ोरन ही श्रीराम रूप धारण करियाः 
रदो कर ते रली फक द रौर धष बार लियोधारी 
जमी ममत को प्रेम भयो तब राम धने गिरधारी ॥ 
एसो राम्‌ ब्रते गिरिषाी । 


( ३७ ) संटीतेन सगीत 
` छन्न (कन्न 
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इसी येतो 
दो ° भुलसी! रुचि लखि भक्त दी, नाथ भये रपुनाध। 
रही शरट दुराय फे, धुप थण रियो दाथ ॥ 


® रागिनी सम्मा ताल तीन ® 


मजनी ! ह कोड राजङमार । 
एथ चलत मृदु पद-कमलमि दोर खील-र्प-ग्रागार । 
श्रमे राजिवनेन स्याम-ठु, सोमा रमित पार्‌ ॥ 
डरो वारि श्रङक-अङ्गनिपर शोटि -कोटि-सत मार । 
पायै गौरं क्षिसोर मनोर, लोचन-प्रदन उदार ॥ 
ॐटि तूनीर कषे, कर सर-धलु, चले हरन चिति-भार। 
जेगुल वोच सुङमारि नारि इक रोजति धिनि सिगार॥ 
इू्रनील, हाट, शकृतामनि अलु पहि महि र । 
्र्लोकहु मरिनैन, वित जनि होहु, रह सुषिचार॥ 
एनि क यह सोभा) कँ लोचन, देह-गह-संसार । 
सुनि प्रिय-बचन चिते दहित रै रघुनाथ कृप-रुषसार॥ 
^“तुलसिदास" प्रयु हरे सबन्दिफे मन, ठन रही न समार 
& ६--ब्रन वासिनी देषियोँ ® 
रघुबर लखन सियानेनो गंगाका दोड़ा तय। 
मस्मी `रमाईं॑ शीश 'पे वधि- जटा दुक ॥ 


सक्र्तन संगीत { ३५ ) 

` सव्र 
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पचे ओ चलते २ किमी ग्रामं के जिकट॥ 
वेदेदी फी तरफ को चक्तीं नारियाँ सपर । 
“व्याकुत्त" प्राप वासिनी प्रेम दहित इद्‌॥ 
दशन शखर विन्द फे छसे चक्षित हुई ॥ 
ष्या जनक दुतारी से यां कैसे आई शे। 
जंगल मे कमे फिरती हो फिसष्टी सतार ह ॥ 
शिसिवापदीपुत्रीहोकिसि मोँक्ी जः हो। 
पिएकौवधू हो छव अरएते लजाई हो ॥ 
राजा क्षा जन्म पाय फेज्ञोगी घने है शौन । 

पीर तेरे साथमे दोनों जने है कौन ॥ 

बरत श्रं पिया च सी की साई हृ। 
घन में विचरते सामी क्री सेवा मे श्राह ह । 
पुत्रा जनक कौ पृथ्वी मरा की जाई ह 
(जतकम वृर ह चरणा स उसे समाद्‌ ह ॥ 
देवर लषन करो रिक्ते मे तला फे रह गं 
रुर का नाता पूता तो सुरक्षा फे रह्‌ ग ॥ 


& राणिनी गान्धारीरेडी ताल तीन ® 
एमो कर उदार्‌ जग माहीं | 

[4 क भ = क [व 3. 

त्च त्वानः द्रवं दान्‌ पर्‌, राम्‌ सर्वि कोड न्दी॥ 


( ३६ ) सीन संगीह 
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घो गति जोग मिराग जतन करि नहि पवत यति भ्यानी। 
सो गति देत गीध शेषरी कै प्र न वहत जिय जानी ॥ 
जो संपति दस शीस अरपिकरि रावन शिव पहं लीन्दीं । 
सो सम्पदा पिभीषन कटं अति सङ्चि सित हरि दन्द ॥ 
"तुज्तपिदास' सव माति सेक्रत इङ जा चाहपसि मन मरा। 
भेजु राम काम संघ पूरन करहि कृपानिधि तेरो ॥४ ॥ 


® १०-नत नील एवं भरीराधवेन्द्र सरकार ® 
भ्रीरामजी षदे थे सद्युन्दर फे पिनरे। 


अगद चो हनूमान बो नल नील थे सपे ॥ 
शोफे भ्रीमगवान मे अव यु ही पुकारे । 
यमे एक से एक वद्क्षे हो मेरे प्यारे ॥ 
हर इक थात मे हर परह तकर दहं तुभ । 
बहादुर ह लायक हो भोर पाङ हे तुम ॥ 
बडे पत्थरों फो येके धरा ह, पुल क्ष्या बनाया फ़ जाद्भरारै 
ये पुल देखकर तुम पे दुरबान ह म । ` 
अय नल नील सच रै पेशानं ह भे ॥ 
कहा नीलन वाथ हमार क्या ताकत | 
धरे काम एसा कहां ये हिमाकत ॥ 
रभू आपद है ये सारी सदाकुत, भला वरदो मे कहायेलियाकत 
जो सच पथि तो छपा रम की. । 


संकीर्तन संगीत ( ४ ) 
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= त = 9 909 2, < 2 "6 2 49 द 2 म त ओम" वते" @ -भोः 


ये सारी पित पदे नामक है॥ 

सुना प्रम षै जव तो शुस्काये रपुबर 

लिया थ मं एक छोटा सा पत्थर ॥ 

दिया फक्‌ सागर भे सवको दिष्ठा । 

गया इष जल्दी वो ठहरा न परत्तभर ॥ 

कहँ मेरी तसेयेतैर जाता,अगर होरी ताकत तो येरैरजात 
मगर ये तो नल नीका काभ परमसो | 
युगं तक चला ्नयेगा नाष समो ॥ 
दिनों मे हा नेक अनाम सपकषो। 
हुआ अवतो रावण भी तक्षाम समो ॥ 
फा मनेप्यर ध्राहीनहीं ह, मगर शरवजो एंका तो तैरा नही 

कहा नील अर नल ने श्रय प्यारे रुष | 
जिसे दिल से पका नदीं जायेगा पर ॥ 
सषृन्द्र तो श्या तेरे समार सागर । 
गिरया से किस तरह रहता बो । 
कपा विन कहां (गंगाधर करता को ॥ 
हमारी क्या ताकत जो पत्थर शो तारे । 
पहाड़ों से जाकर उखादे उतारे ॥ 
यँ लाके उनको गदे अर सवर । 
सष्द्र प जल्दी से पृस बाप डरे ॥ 


{ ४५ ) संकीर्तन संगीत. 
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का सापा खा संसृत, -माव चाहिये सच | 
काम लो श्राप कामरी, फा करि सके कमांच ॥ 
लासो जाको हिय मिक, रहत तथन तेहि पास्‌ । 
सीपी वसत सथन मे, चन्द्र येत अकाश ॥ 
कह केमडा कँ केतकी, करां तिलन फो तेल ।. 
सङ्खत पाय सुल फी, भासो भयो एर ॥ 
लव तफ जाकी श्रवधि रै, रवरगुण करे हजार । 
तम तक ताफो मा्‌ "है सादैव, फे दरार ॥ 
चम्पक प्रणी राधिका, अमर कृष्ण को दास । 
श्पनी जननी जानकर, भ्रमर न जाये पस ॥ 
चलती चाकी देखकर, दिया केबीरा रोय । 
दो पाटन फे दीच भे, साभि चान्‌ कोय ॥ 
नवती चाकी देखफर, हंसा कमाल उडाय । 
दील सहारे जो रहै पो कैत पिस जायं ॥ 
राम जगत महराज ई, . जानत सकल जहान । 
मन व्यभिचारी हे रयौ, सुन दतीं केभ्तान ॥ 
बिना मान श्रमृत पिये, राहु टये शीश 
मान सहित चिषं साय के, शम्भू भये जगदीश्‌ ॥ 
नरहीपराग नदिमधुर रस, नहि विकाशएहिकाल । 
भरती ली विच फं्हयो, एते कौन हवाज्ञ ॥ 


संवीत सगीत ( ४६ ) 
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राभदृष्ण कहते सहो, शंकरं मन हुलसाय 1 
त्रिना योगज१ तप किये, फलि पल फलुषनपाय ॥ 
भूष॒ जनक नानक भये, उद्धव षर शरीर । 
व्ाल्मीकं तुलसी भये, शुक भनि भये वीर ॥ 
सन्त भिक्तन को जाश्ये, तजि इषा अभिमान । 
पम्‌ पग पर एल भित दै, फोषिने यत्ञ समान ॥ 
तकी तनिक सराय पे, तनिक न पायो चैन। 
कूच नकारा मोत का, बाजत ह दिन रैन ॥ 


% तीर थाम्‌ # 
& रागिनी गूजरी यड ताल तीन & 


ममता तू न मई रेरे मनते ॥ 

पाके केप जनम फे साथी, ताज भई ल्लोकमते । 
तन थाफे कर कंपन लगे ज्योति ग मैननते' ॥ 
सरवन वचन्‌ नुन्‌ काहु वल गये सुब इन्दिनतं 
ट दसन चन नहि अबतशोमा गई युखनते॥ 
कफ पित्‌ वात टपर बै सुति बु्ावत करते । 
माई वधु सव परम पिरे नारि मिकारत धरते ॥ 
नेसे सपि-मंउत्त धिच स्याही हु न कोटि जतनते 
(ुलसीद्‌ास' बति जाँ चरनत जोम पएराये.धनते 


{ ४७ ) संरीर्वन संगीत 
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% ११-तूहीत्‌ कीसदा ® 
फखः वक्रे ने किया मेके सिवा कोई नरीं। 
मेदीमे एक जहौँ मे दसरा का सरी ॥ 
ल्व न मैं तद की मगरूर के भसवावते। 
फेरदी जव जले गदेन पर छुरी कस्सायने ॥ 
गोश्त दी ओर चमडा नो था जिस्मो जार में 
हु लुट ओर ङ्ख पिसा कुड विक गया बाजारमें 
रह गई आते एूफत भ मे सुनने के सतिये । 
ले गया नक्ष्‌ वो धुनकी वनाने के लिये ॥ 
ज्वं सोटों से किया तो तातते घवराने क्लमी । 
मं केदलेवसतुदीत्‌ की सदा भाने लगी ॥ 
® रागिनी जे जेवन्ती ताल तीन क 
शिदुर-घर श्याम पहने आये । 
नख-सिख रुचिररूप मनमोहन, कोटि मदन छवि याये! 
विदुर न हते रिम तंहि चिन, स्याम पारन लगे 
विदुर -घरनि नहाति उडि धाई, मैन प्ेमरस पमे । 
भूली बसन नहात रहि जेहि थल, ततु-सुधि सत धुल । 
चोलति अटपट बचन प्रमवस, कद्री-फएल जे धादे ! 
ीलत डारत गूदौ श्व.उत, विला स्याम खार ॥ 


~, ् 

संकीतेन संगीर ( ४८ ) 
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वारहि-यर स्वाद कहि-कदि हरि, ्धुदित भोग लगै। 
तनि वेर महं हरि-युनमायत, विदुर धरहि जव श्रये ॥ 
देखि दरस सो कहत, "अहह! तँ छिलका स्याम खवाये॥ 
करते परेरा सट भिदुर षरनी धरां पडा । 
तलु-पुधि पाई सलाज समंकित, बसन पिरि चलि ई । 
धि प्रमजुत छोलि चीत, केरा हरिहिं खवर ॥ 
कदत स्याम वह स्र सनोहर श्वाद्‌ न इनम अवे | 
भूषो सदा प्रमश होत्‌' भगत-अनन गृह जा ॥ 
पाई्मज॒त अमिय पदारथ, खात न कब त्वां ॥ 


बिदुषी ष्ह्ानी दी श्रीह्ृष्ल मक्त 


दोरव प्थकीन हर ने मेहमानी की । 

दाव मेवे की त्यागी सन मानी की ॥ 

केले सते हवो विहुरङे षर मे। 

तासीर यह क्ति दी है चिहुरानी की ॥ 
नहाती है मदुर पी षर्म-पतिन गुसलखाने मे । 
सगाती जाती है आवाज हर हर फी नहाने मे ॥ 
बसी आंखे भी तखीर है रली ममो को । 
एना यदहै पर चिह्र साए है राजा युधिष्टकी ॥ 
जर्यो से.उ पके हर २ कहे का यारो श्रसर देखो । , 


( ४१९ ) संशीतन संगीत 

न्यः 
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न॒ हरगिज्‌ हमरे. पिये काम दोदा। 
लिखा प्स्थरों पर न गर राम होता॥ 
हमे श्रय प्रमो भापने है वचाना) 
निगाद्यं से अपनी न हरभिज्‌ भिराना ॥ 
क्हारे है हाथों इवाना तरानां। 
कहै गंगाधरः ये है सेवक पुरारा॥ 
कृषा इष्टि अपनी से सर सार कर दो । 
हमारा मी बेडाकभीपर कर दो॥ 


& सवेया ६ रल ® 
१-अवके सुल्तां पुनि चान समान है जो वांधत पाग अटञ्ेरकी 
जो एक को छोड्के दुजो मजे' तो जीभ गिरे वोह लञवर कौ ॥ 
शरणागति श्रीपति” श्रीपति को नहिं जास है काहू ये जन्वर की 
जिनको हरि की परतीत नदीं सो करो सव अस अकव्वरकी ॥ 
रणो हन्‌" “कल्यौ रघुवीर" कटू सियकी सुधि है चित्ति मांही । 
है. परभूलंकं कलंक विना, सो तदं वस रावण बाल की ाही-॥ 
जिवित है कहुवेदै को नाथ, सो स्यो ना मरी मेते विधुरा । 
प्रणवस्यो पद पंकज भे, जम आवत है पर पावत नाही ॥ 
इ-राम बनो अब श्प मुहम्मद्‌, चनौर चनो विधि अप खलीफा । 
शंकर आप बनो "अच अरादम, कार्तिक क्राजी का तेह वजीफा॥ 
नारद्‌ शेख पठान पुरन्दर, गशराजी गरेश शारदं हो नीपा । 


संकीतेन चंगीव ( ४२ ) 





नव्य खन्न 
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दिन्दी भी ज वने दू फिर तो इस हिन्दी मे ष्टोय लतीक्रा॥ 
४ काम रङ्ग रीर रोध कवूतर ज्ञानक वांण॒ सो मार्‌ गिराये । 
नेह को मोन लगाय भलो विपि, सत्य की सीक मे जान पुवाये ॥ 
पंचक मार करौ कोला फिर, योग की आंच सो आन तपय । 
चा विधि लाय चनाय के खाय तो, वैष्णव होद कवाव के खाये ॥ 
५.दसरकंधके मारन को चुरांगिनि शक्ती मती नरृपता हुति खासी 
रिषि वो.सुनिके सतकारन को वहु, यज्ञ विधान हये युखरासी ॥ 
नहिं रखते व॑ध भरत को श्रौसि, घरे फिर जाते भ्रजाके ऽपासी। 
शेवरी वनवासिन होती नदीं प्रयु रामहू ना ते वनवासी ॥ 
६-कएभ॑गुर जीवनकी कलिका, कलम्रातकषो जाने खिली न खिली 
मलयाचल की शुचि शौच मंद, सुंघ समीर मिली न मिली ॥ 
कलिकाल छठार लिए फिरवा, ततु नम्रसे चोट मिली न मिली ।. 
मजले हरिनाम अरी रसने, फिर अन्त समय में हिली न हिली 
७-देन चहै कर्तर लिन्द, सुख, कौन रहीम सके तिष्ठि टारे ! 
उद्यम कोड फरो न करो, धन आवव है बिनु ताके हकारे ॥ 
देव हंसे सव रायु मे, विधि के प्रपञ्च न जात तिहारे। 
वेदा मयो वसुदेव के धाम, ओओ दु"दुभि बाजत नन्द के द्वारे ॥ 


र नामके चक्र चौगुन कै, पुति पाच मिलायके दुड्युन कीरै । 
आट के भाग दिये !रघुनाथ' वचे युग अङक तहां मनदीनै ॥ 
राम हमार सवै है चराचर मानौ नहीं तहं इते लसिलीन 1 
मोर्धिमे राम है तर्हीमे राम है, सङ्गमे रामसो खमस दीजै ॥ 


( ४६) संन संगीत 
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विन जाने' पुन ध्म कथा. मन माने" अनथ मचावत ई ! 

जगकी गति ष्योतिपी देखे नही, सिकता पर रेख खिचार्वत है ॥ 

सव अन्न विहीन भ्रजा चिलखे" तहूं ये पहाड़ पचावत है । 

सठपेटके हेतु बजारन मे, सियराम कोले ले नचावत है ॥ 


% सत्य-उपदेश ® 


दोदा- माला मन ते लड पदवी, क्या तू फेरे मोहि । 
जो, मन परे जगत से, राम मिला तोहि ॥ 
सुमिरन फर श्रीराम का, काल गहे है केश । 
ना जाने कव मारि, क्या घर क्या परदेश ॥ 
दीनन देख धिनात जो, नदिं दीनन सो काम । 
कहां जानि वो लेत है, दीनयन्धु का नाम ॥ 
कञ्चन तजना सहज ३, सहल त्रिथा का नेह । 
मान वहारं पा, दुर्तम तजना येह ॥ 
भेर्या षानर अग्नि जल, कूटी कटक कलर | 
ये १० नाही अपनों, घनी षुगा सोनार | 
अशा करि भ्रायो इते, पे ्रिपि कीन्ह निरास । 
भाग्यहीन को सदा ही, मवेन हयैर उपास ॥ 
मनाने ना कही, दाम श्यो दस बीस । 
पर्रम मै को, हु क़टायो शोश ॥ 


संकीतेन संगीत ( ४ ) 
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रामचरण अवसर गहु, छादि संकल उपचार । 
जैसे घटत न शङ्क ६, 8 फे लिखत पहार ॥ 
नगसे है ८३६)रह, राम चरन छः तीन । 
तुलसी, देखि विचारि हिय, है यह्‌ सतौ प्रबीन ॥ 
रामश्याम दोऽ एक दहै, सूप रङग श्ररुरेख । 
उनके इग गस्भीर है, इनके चपल विशेष ॥ 
नाम जपत ष्टी तरे, जिनके कया न चाम 
बिना भजन मगप्रान के, कश्चन) देह न काम ॥ 
ट मेद ६ शाघ्न मे, ब्रात मल्ली है दोय। 
दुःख दैवे दुःख शोत है, सुख देवे एुख हीय ॥ 
जाना है रहना नहीं मरना वीसो चीस। 
दो दिन दुनियां $ लिये, सत भजो जगदीश ॥ 
जो विषया संतन तजी) मूढ ताहि लिपटात । 
उयो नर डारत बभनकरि, शान खाद सोखात ॥ 
भाव ग्रिना बाजार कै, भिजे वस्तु नहिं मोल । 
भाव भिना हरिकथा मिल, भाव सहित हखिोल॥ 
भक्तों फे धाजार मे, वही है सका माल। 
एक मेव ` पर संदा, भिकतां ह गोपाज्न ॥ 
गैनने पूषा देने, क्योँतू हृ्रा है रैन। 
षि का लुकता मेटदे, तो तू' मी होजा दैन ॥ 


( ४६ ) म॑कतेन संगीत 
.कि दम भर में खटफने लग गई जंजीर द्र देखी ॥ 
जरा चुप हो अपने कान उधर जव बो लगादी रै । 
विदुर जी है धिदुर जी है यदी वाज अती ई । 
सदा भगवान्‌ की पहचान कर वो दिल में हर्प६। 
नहाना छोडकर दरवाजे पर दौडी हुई श्रई ॥ 
जो पट खोले तो देखा याक वो-श्यामसुन्द्र है । 
उदासी के मगर श्रासार जाहिर उनके यह पर है ॥ 
कहा भगवान से घर मे तो सव आनन्द भ॑गल दै । 
ह पड सैरियत से क्या श्रमी अवाद्‌ जंमज्ञ है ॥ 
कहा हरि ने ङपल धर में ६ (रौर) पोँडव भी खुश चनम 
कमी आई नहीं लेकिन कदी किस्मत की उलमन में । 
हमारी हर तरह ख्वारी जो पहलेथी बो श्व मी ३। 
वही लहंमा वही साडी जो पहले थी वो श्रथ मी है॥ 
विदुरानी-यह सुनकर हंस पडी देवी उन्हे आसनपै धिटलाया 
कदा अव तफ तुम्हारी दिल्लगी मे वत्त नहीं आया ॥ 
यह कहफर ृष्णजी फी पहले परिदुरानीने पूजा की] 
उदारी शरारी श्रद्धा सेर फुलोंकी वर्पाकी॥ 
कहा हरि ने फि देवी पेट पूजा अव करो मेय । 
फकुत एलो की खुशबू खघ कर त्री नहीमेरी। 
द्वारतो मँ बहलाने के खुब अन्दान शाते है । 


संकीतैन संगीत ( ५० ) 
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यँ तो पेट भें चे कला वाजी लगाते ३ै॥ 
किये इन्कार हम आति दै दुर्योधन की दवत से। 
हमें तो खाग रोरी खाने की आदत हे पुद्त से ॥ 
जो इतर मौजूद हो षो जल्द्‌ मेरे भागे सा रको । 
हमे तो भाफ्‌ शरदो सेवा पूजा से दया रक्सो ॥ 
खरी ये वात शुन कर हो ई शर्मिनदा विदुरानी । 
न थातय्यार खाना र्मे थी ये दिल्लमेहैरानी 1 
पडेये चन्द्‌ केले टोकरी मेयो उडा लाई। 
र्खे गिरधर ॐ अगे. योर ष श्रमे भरलाई । 
लमी फिर छीस फर फले खिलाने प्रेम से उनको । 
मग्र थी ेसी हर की चाह में वो बावरी देखो ॥ 
वो भूदा फक देती शरोर छिलका छल कर देती । 
दन्हैया ङी जवां च्टखारे भरती बाह बाह रती ॥ 
लगी खामे, खिलने बाज्ञं की नजरे थी दोनो षर। 
उधर वर्षा रहे थे देवता गण एत दोनों प्र ॥ 
श्रभीजारीदही थी दावतक्षि इतने म बिहुर अये। 
समय वे प्रेम ्ौर भक्तिका जव देखा तो घष्राये ॥ 
फंहा पगली कहीं फी ष्ण फो चिल विलाती दै । 
मे क चज गृदा फेकती कूड मे जाती ६ै॥ 
जब आया हश्‌ विदुरानी को बाकी एद केला था। 


] छि 
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खिलाया उसका जघ भूद! तो नटवर ते ये फर्माया ॥ 
विदुरजी क्ञान का क्या काम है भक्ति फे सीदेमेः 
मजा इसमे कहां है बो जो था केलों के चिलकरे मे ॥ 
मेरा दिल दोगया इर्बान श्न थिल कांशी लज्जद पर । 
थी खाली प्रेमसे बो तुफ है दुर्योधनक्री दावत्‌ पर 
नहि भगवान्‌ स्वाहां है किसी दुनि्यौँ की नैमतके। 
मगर ए “शोख'" भूखे दै तो भक्तों की एइन्वत फे ॥ 


® रागिनी दुगा तीन ताल ® 
मँ नित भगतन हाथ बिकाऊं | 
आठ जाम हृद्य मेँ राखुं, पलक नहीं विरा । 
कलल न पडत बेङुएट बसत मोहि, जोगिन मन न समासे 
जह मम भगत प्रेम युत गावि, तदयं वसत सुख पाड ॥ 
भगतन की जेसी रचि देखूं, वेसो भेष बना । 
टाकू अपे बचन भगत लगि, तिनके बचन निभा ॥ 
ऊच नीच सब काज भगत के, निज कर सकल नाद्धं । 
पग धो, रथ हांङ्‌, मां वासन, चानि खाऊ ॥ 
मांग नाहि दाम कदु = पिनते' नहि कलु विनहि सवां! 
प्रेम सदत जल) पत्र, पुष्प एल, जो देष ग्नो खार ॥ 
विज सरभस भगतन को सोप, अपनो सत यला । 
भगत्‌ करं सोई कर, “निरन्तर वे'चे तो चि जां \ 
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१३-वूदी नरेश श्रीषह्यराजा यशकन्तसिंह जी 
तथा प्रधान भिप्हषालार शेश्खो 
शैर-- जिष तरद व्वा मेँ चन्दन को बड़ा अधिकार है । 
पवतां में हेम भिर नदियों में गङ्गाधार है॥ 
है कमल पुष्पों मे रौर नागो मे जेषे शेष ३ै। 
इ तरह देशों मे ससे ऊँचा भारत देश दहै ॥ 
जब इन्दर यस्त $ शाशन प्र शाहजदयँ शुगल जब शाश्कथे 
भारत बसुन्धराके वही हर प्रकार से वो पाल थे ॥ 
आवश्यक बात फे पड़ने पर दुर्भार लगाया कते भे। 
जितने थे राजे महराजे सादरं बुलवाया करते थे ॥ 
दोग-लमा हरा था एक दिन, देहली मे दर्बर्‌ | 
बैठे थे वहां पर सभी, राजपूत सर्दी! ॥ 
सम्राट, शाहजरह का प्रश्न 
हैश्िसीकी दनी पित्ता ये बादशाह ने प्रश्न क्षिया। 
सरदार सभी खामोश रहे उत्तरतो क्षिसी ने इक न दिया॥ 
` रेन वुहदी फे महारज से बात नदीं ये सहा गया। 


मेरी नारी दै पतिता ये बादशाह से कहा गया ॥ 
- फरन शेरखां का उत्तर 


इतना सुनकर शरां ख़ हये कि" सरकार ये भूढ बोलते रै 
छ्रव कहां है नारी पतिन्त शेखी बथारते डोक्तते है ॥ 
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गर हुक्म मित तो इनके शूठ का इनको मजा चखा दू" | 
गरर्एक मांह की मोहलत हो तो सारा हाल घता द्‌" में ॥ 
धादशाह का आखिरी फैसला 
दो०--समभ सोचकर चात यह, टहरी आखिरकार । 
भूरे का फांसी मिले, सच्चे को सत्कार ५ 
शेरखां फो दृषदौ जाना । खड़यन्छ रचना । 
दो०--बुदी मेँ ज शेर खा, पैव गये तत्काल । 
कटनी को बुत्तथाय कर्‌, कहा ये सारा हाज्ञ ॥ 
कटनी ठव कहने लगी) करो रन्न गुम द्र । 
यह मामूली काम है, मेरे लिये इर ॥ इसके याद्‌ 
कर १६ शरगार नारि डोला फे अन्द्र बैड गई। 
महराज शी बुश्रा वन करके महलों के अन्दर पैठ गर ॥ 
रानी को यद मालूम हुश्ा श्रीमान की बृञ्रा गराई ह| 
भोली माली क्या जाने वो फि जास षनाकर लाई है ॥ 
दो-क दिनां षरमं रदी; हृश्रा बहुत्त सन्मान । 
एक दिन हती आये फर साथ स्नान ॥ 
रानी के बामह्ग पर, लहसुन का आकार। 
फौरन कटनी मे किया दिल मँ उसे उतार ॥ 
चलते समयं इटनी मे चालाकी से महाराजा 
यशाबन्त्तिह की कटार मोगली । 
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ले कटार कुनी चली पूं होगया काम । 
जाय शेरखां से क्षिया गहरा खुर सलाम ॥ 
पिरि-शेरवां से काफी इताम लेकर हटनी फा उधर 
जाना ओर इषर शेरखां का दन्तौ चापि आना शौर वाद्‌ 
शाह से कहना । 
„ ‰ शरणां काक्हना। 
दो°~-लो हृङूर मे आगया, बालेकूम सक्ताम्‌ । 
जो वादा करफे गया, कर लाया षह काभ ॥ 
शेर्‌ दी रे महराज की लीने लास कटार ै। 
रानी के बामाङ्ग मं लदसुन का आद्मर रै ॥ 
जिसफो वताया पतिव्रता बह तो बड़ी बदकार दै] 
उस राजपूती शान को धिक्कार है धिक्कार है॥ 
बादशाह फे हुक्म से महाराजा यशवन्तधिह का आना 
श्रोर्‌ श्रपमी कटार पदिवानना । 
अपनी कटारी श्राप खुद महराज ने पहिचान क्ती । 
अथा पै लहषुन है सही ये धात सच्ची भान ली ॥ 
ये वात दोनो शेरखां शी सत्य द श्छीकार है । 
वघ होगई है हार मेरी एसो को हम तेष्वा है ॥ 
महाराज की दशा. . 
मनम राजा फ वड़ा श्रफ़सोस है । 
इस सिये वेढे हुये खमोश् है ॥ 


( ५५ ) सं़्ीतेनसंगीव 
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करप मे जैसे षडा दो केहरी। 
सर्पका कादर न पावे देहरी ॥ 
दो०--फिर विचार करने लगा, राजा शअपने आप । 
धर्मदीण रानी हई, है यह पश्चाताप ॥ 
फांसी पर जाने के किये तैय्यार होना 
परन्तु सम्राट शाहनषयँ बहत इद पोच समम करके 
महाराज! से कहा । 
हुक्म मेरा है रि वदी जाये । 
राज्य का परवम्ध सव कर आरये॥ 
हुक्म दे दी हमने जो षो बहाली । 
भटे फो सी मित तत्काल ही ॥ 
, अपवृ से जमी लोट श्रायेगे। 
न्याय से हम श्रपना हुक्म सुनायेगि ॥ 
दो ०-बादशाह क हुक्म फो, तव फरके सरीकार । 
वी मंहराजा गये, हो करके तैच्यार ॥ 
जाते जाते दिले श्रपने सोचते । 
अपने ही दुर्भाग्य शो है कोते ॥ 
फिर गया है माग्य अव पानी नहीं। 
हो गया ब्िश्नास चत्राणीं नदीं 
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यदजा मिलकर ही रहे अभिमान का । 
है भरोसा श्रथ उदधी भगवान का ॥ 
राञ्य फा प्रबन्ध सव इच कर दिय) 
ताज शपते पत्रे प्रर थर दिया ॥ वहां से लौटना 
त्र्‌ रास्ते रमे फिर सोचना । 
दौ ०-करि्रको मार कया फर" किसका फँ फर | 
बदनामी के साथ है मरना पुमे जस्र ॥ 
दी छौ इ्ज॒त रही जसे गुलशन एत । 
श्राज मिज्नी सव खाकर मे पडी परमे धूल ॥ 
यस अव्र देती कोचे ह्यन ष्व देर। 
फ्री सगे को कीं हा नहिं जये शेर ॥ 
राजा फा जाना धीमती रानी साहि का उदास हकर कहना 
महत मँ श्राये नहीं महराज श्यां | 
हमसे अतलाये नदीं ङ राज्‌ या ॥ 
मये वरगरता ह्ये महन है । 
हं नदीं मालुम क्यं मारन्‌ द ॥ रानी नेक्याकिया 
मेप मर्दना वरना ल्ली श्रापने। 
जके देसी मे लगी ये जोँवने ॥ नव मेद का परतालगा 
सुफिया वतिं रानी ने सव जान ज्ञी । 
मे अचारमीः पती कफो उनही ॥ 


( ५ ) सङीतन संगीत 
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शेर खौ को फली मे दिलवारंगी। 

जान्‌ देर पदि को में छुडवारगीं ॥ तव कया दुश्रा 
दो०- प्टौरन रती ने वँ, पेश्या भेष ॒त्रनाय । 

देहली के दरबार भे, दिया साज अजवाय ॥ 

शाहजहौँ ट देखते, उस देश्या की र । 

एकदम "ध्याङ््! दौगये, नैसे चन्दर चकोर ॥ 

^प्राद्शाह प्रसन्न होकर बोरे" 
बोले बहुत प्रसन्न दैः थो दर्वागी श्राम। 
जो चाहै से लीजिये, मौँगो श्रभी इनाम ॥ 
रानी बोली इ नदीं दर्कार है। 
एक ही बिनती मेरी सरकारे ॥ 
गीर मेरी प्राथना पर फीलिये । 
शेरखां से कुलं दिलवादीजिये ॥ 
घस यही चिनती मेरी सरकार ६ । 
करल रूप्ये ४००० हि 1 दशाह का पूना 
दा०-सुनते दी इसवाक्य के, पादशाह हुये दंग । 
मिर्यौ शेरखां का वरहो, षरिगढ़ गया सवरंग ॥ 


( वाद्शाह के मामने शेरा फा दाथ सोकर कहना ) 


इस पेश्या ते सरकार मेरी इ जान नहीं पितिन नही । 


संक्रीतेन सगीत ( ५ ) 
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सगन्ध ब्राय की कहत। ह कमी देवा इसका यकन नदीं ॥ 
सरकार ये मदी वातिः है, मे साफ साफ बतलाता ह। 
कमी शक्त तो इसी देखी नहीं मँ कसम इुरान षी शाता 


तब शनो का डाटकर कहना- 


जव शक्ल नहीं तुमने देखी तो कटार कदां से लाये ह । 
जरे पर भरे लदमुन दै कहो देख मियां ष रये हो 
वदनामी मेरी दुर्म मे कौ दकार बड़ मक्रकुर सचे तम । 
इन्साफ ॐ रसे सजा भित्ते तो फांषी के हकदार घे तुम ॥ 
जो छख रानी पर वीती थी वोह सारा हाल सुनायारै । 
इक दूतीन फे जरिये इने ये सब परप स्वाया है ॥२॥ 
दोहा --रानी की सुन दास्ता, गया सन्नादा अय । 
देखो जा्तिम शेर, जाल रहा पैलाय ॥ 
# वद्शुाह का हुषुम # 
जयन्त विह को रिह करो फांसी पर इसको लया दो । 
मठे क्री सज्ञा यह होती दै सरे शआरालम' को दिला दो ॥१। 


® सगिनी मधर मधुर ® 


मेया मोरी मँ नही माखन खायो ॥ 
9, = १ मोहि ४ 
मोर भयो गेयन के पाते मधुवन मोहि पडायो। 


( ५६ ) संकीर्तन संगीत 
--न्च्छूखल्- 
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चार पहर वंशीवट भटस्यो, समि परे पर अयो 

म बालके वहियन को होर छी केहि विधि षयो । 
ग्राल-बाल सय वैर र दै, वरयस इख सिपटायो ॥ 
तू जननी मनकी अति मोरी, इनके कहे पतियायो । 
जिय तेरे कल भेदं उपि है, जानि प्रायो जायो ॥ 
यह ले श्रपनी लङट कमरिय) बहुतहि नाच मचाया । 
घरदास तव. गरि सि जशोदा, लय उर कंड लगायो ॥ 


® १४ भगवान श्रीडकश्एचन्द्रजी का बालपन & 


एक दिन वक्त सैर मात यशोदा वैदी । 
विलत दूध बो मोहन की वैया लेती ॥ 

यक ब्र यक थाम तई मँ मथानी कान्हा । 

माता मरगी सुमे इसकी भी पान की ॥ 

दही के छीटे' पडे रषु पै नजारे से षते। 

गोया आकाश तन्‌ उस पे पितरे से षने ॥ 

ओर पिर पकड फे दामन ये कन्दैया मे कटा। 

मँ मे भूख लगी ला सुमे अरब दृष पिला ॥ 
यशोदा-इ गरक्त दूष मिलेगा न कन्हैया तुको । 
भ °कृष्ण-कव भला दूष पिजायेगी तू मेया युको ॥ 
` यशोदा-रोत को दुध तुमे मर ॐ सकोरा दभ । 


सकीतेन संगीत ८ ६० ) 
न्स कन 
[1.8.11 8-11-19 1. 1 
स०कृष्ण-शत कहते द फिसेये तो तुम्दारी सुनज्ती ॥ 
यशोदा राते फहते है उते जयि अन्धेरा हो जाय । 
ष महरूम जहां देखने से हय रह जाय ॥ 
सुन ॐे वशरोह तव मोहन ने हुषा श्रासे' । 
अन्दर पषा फो किया नौर दबाई भंखे' ॥ 
पनीर्‌ फिर पकड़ फे दामन ये कन्दैया ने कहा । 
महया अव्र रोत हुईं दूध पिला दृध पिला 





% इतना दही नहीं # 


नटलट ये बड़े खेल मे चमारा कन्दैवा । 
ये चारली चैपक्तिन फे ये पदादा कन्दैया ॥ 
हर काप से श्नाईना जराफत शौ सदा थी । 
जो बातथी केशर की योक्यारीसे सिरा थी ॥ 
गोरषकी षो चारी मेँ थे मशहूर नगर मे। 
माखन चुराने को गये ये किसके न षर्‌ मं ॥ 
एकं रोज का मेँ जिक्र जरा भक्तो को सुनाञ। 
चुपवाप जो वैरे द जरा इनको दसाडं ॥ 
ग्बाललो कफे संग खेलते जश्रना फ किनरि। 
सय थक शये जघ सेन्ञ से हम तो पचारे ॥ 
जना फे नहाने शी घाप दिल मे समाई। 


( ६१ )  संशीतनसंगीत 
न्च 
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डु साथियो को भूख नहाने से तग आई ॥ 
तब श्रां वचार पुमे एक गोपी के घर म॑ । 
माखन का घडा छीकेपे श्राया दै नजर में ॥ 
धट भट से उतारा श्रौर कासो मेँ दाया । 
फिर खाने लगे मात दहर एफ श्रपना पराया । 
फारिगि हू जयकामसे इतने मेषो गोपी ॥ 
पट देखे सुते दोग अरचम्भे मे वो मोपी। 
प्राहट जो मिली कृष्ण मे अपने को हुपाया ॥ 
ग्रीरजा बजा ग्बालो फो अंधेरे मं जुकाय । 
गोपीने जो देख कि ये नन्दलाल खदा है ॥ , 
शरीर बगल मे दवा हा माखन का षडा है । 
प्रबदधाई हुई कोरी फे द्र से द्र श्रां 
हस करके मो कहने लगी हरं इतनी दिखाई 
बो षोली- तू कौनदै! 
भगवान बोले- मे नन्द का सुत 
गोपी- करसि काम से चाया 
भगवान भले-मां मारती थी तेरे षर छषने को आया। 
गोपी-- अच्छा तो घता बगल मेये क्या है द्वाया१ 
भगवान बोत्ते- पगली तेरा माखन है जो विल्लीपे वाया 
िर-गोपी वदी जो अन्द्रं कदा माजरा क्या है। 


संकीतंम संगीत {( ६२ ~) 
` मन्ड 
"69 4 2 © ल 6 9 "य 9 2 9 9 9 59 ॥ 
दुमका कोई पहमा कोई कोते मै पडा ॥ 
युको हुपये कों कोई फक रहा है। 
भीर भट मूढ बन्ती फोई हाक रहा है ॥ 
उक्ड़ु कोई वेढा है कोई पाव प्रधारे । 
चयोर ओधा कोई हये गया है शमं फे मारे॥ 
वो बोली क्क फर फि भला बात ये क्याहै! 
पलटन की ये पलटन तो किये साथ खडा है ॥ 
सगवानधोे-मत इरये मेरे साथी द नदीं सरकरेशी । 
तूचोर कहे ु्ो तोये दे षवाी। 
ये धात सुनके गोपी उन्दं जकड्‌ लिया था। 
स ष्ण करैया को वह पकड कतिया था ॥ 
जोसो गये थे षाथ सभी जाग येथे! 
ये दृश्य देख भवात बाल भागगये थे॥ 
तव माता फे दिग गोपी जा फरियाद पुनाई। 
माँदेख कन्दैया ने दही दष सब खाई ॥ 


वा्तौ-तव माता बोली फि बहन देख यह छोरा फिसका 
है तत्र भोपीने यकर देखा तो-- 


अज्ञान फा परदा हटा अर हो गया वदका 1“ 
पीटेको देखी गयी तो था गोपी का लडका ॥ 


{ ६ ) संकीतन संगीत 
५ = प्यत्र खर 
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दमौर मगवान--मेरे मनोहर माधो दरुरली सजा रहे थे । 
माता फ पौ मोहन श्टुरली वजा ईहे थे ॥ 
तव-माता ने जव थप्यड्‌ लगाकर मू को खुलाया । 
तव देख तश्राज्युव हुमा ब्रह्नांड समाया ॥ 
- लीला ये जव की ^“शोख सुनाता हँ किसी से । 
तव भक्त मस्तहोते है खुश होड हंसी से ॥ 


अब्दुल रदम्‌ खूनखाना 'प्दीम' 


शेर-जो ग्याक्तिन फा मक्खन चुराकर दह भागे । 
बह साईं शिकायत जशोदा ॐ श्रमे ॥ 
हा तेरा मोदन साता धुत है, 
खरता तो है प्र गिराता बहुत दै। 
फई एक पषिलेसे षर मे खडी है, 
जशोदासे सत्र बारी २ डी है ॥ 
वहीं नागरो नन्द्‌ भरा ्ताल श्राया । 
कंयामत की चत्ता इया चात्त राया ॥ 
कहा दूर से शु कपी है माता । 
| इसी ताक मे यह तो रहती ह माता ॥ 
यहे मे ओर दुहाई न दू मै, 
जो ठोकरं कटक दर फलान दू । ` 


संकीर्तन संमीत ( ६ ) 
म पदै सोः 
0. 


जो पनघट पे इनको दिखाई नद प 
जो श्ुरली बजाता दुनाई नद्‌ में ॥ 
तदफती ह वेषैन होती हं क्या कया, 
मेरे गुम मे शरा पिरोती है क्या क्या | 
न शष को भिज्ञान दिल को मिला, 
दीनो ॐ वाद्‌ अज इनको भिल्ला ट ॥ 
यह भदी है गर शिकवा वरलप है श्रा, 
युभे देखने ॐ जिए सव है आई ॥ 
& राभिनी पहाड़ी ताल तीत ® 
बसो मोरे मैननमे नेदलताल ॥ 
मोहिनी सूरति सवरि दरति नैना बने चिसाल । 
अधर सुधारस भुरली राजत उर वैजती मान्त ॥ 
छ घुरका कटितट शोभित नर शब्द्‌ रसाल । 
मीरा प्र संतन सुखदाई भगतब््त मोपा ॥ 
& १५--महापाधवी मीराबाई & 
स्थित राजपूताना मे छ मेवाड़ नामी दै। 
वहां जो श्रादमी है ज्ञान श्रौर मगती का हामी है ॥ 
उसी मेबाईं के राणा की मीराबाई शनी थौ । 
वदी भगतन पजारन धरम बाली रीर ज्ञानी थी॥ 


( &५ ) संकीर्तन संगीत 
` न्ड क्न 
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बसी थी उसके दिल मे हर षडी भगवाव्‌ की प्ररत । 
हकीकत मे थी दमी गो फि थी इन्सान की शरत ॥ 
किया करती थी वह पूज सद्‌ा श्रुरली मनादर गी । 
न थी ङु इ लगन मे उसको ल्पत अपने शोहर की ॥ 
वह कहती थी क्षि तै दासी हं, मोहन मेरे स्वाभी ६ै। 
बी मोहन जिनकी सव्र राजा फिया करते गुलामी ई ॥ 
एके राणा की रानी हाय सवर गुमशह कहते है । 
वह था इक स्त गुदिर्यो का निपे षो व्याह कहते ई॥ 
लहां है अपने मतलब का ये ई पक्का यकीं मेरा । 
षिवा ' गोपाल गिरधर" कै यहां फोर नहीं मेरा ॥ 
हमेशा बैठकर मन्दिर मे वह श्रगार करती थी। 
हगीसे प्रेम करती धीहरी से प्यार करती थी॥ 
जिए हार्थो मे कतोरा भजन हर सपय गा लेना। 
यदी था काम उपक ग्नौर उपे दुनिया से क्या सेना ॥ 
यहव्यत मं जो राणा प्यार की $ चत्त कर देता । 
वो कहती थी दरे डृष्णा' द्रे कृष्णा" रे कृष्ण ॥ 
हरी का नाम उपसे सुनके राण शख जावा था) 
बहुत नाराज होता था बहुत गुस्वे मे अताथा॥ 
बडी एंकोशिशं रणाने मीरा को मनने की। 
मण्र षह धुन की पक्की थी नथी काबू मं ्रनेकी॥ 


संकीर्तन संगीत { ६६ ) 
[1 1 1.1 ४ [४1 
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गरज आहिस्ता आहिस्ता हई दोनों से स्षिर अन घन । 
ह्र राणा श्खाल्तिष भार उदकौ जान का दुंशमन ॥ 
सितम करे लमा उहपर मगर ' वह कट चहती थी । 
न शु से उफ्‌ मी करती थी सदा सानन्द्‌ रहती थी ॥ 
कहा मजदर होकर एक दिनं रणा ने मीरा से। 
कहा मानो मेस बाज-अआध्नो इस भगती फे सौदा से॥ 
चनायादै यमे श्वर ने राजा श्रीर तुरं रानी । 
करो कतिर मीकएकीरी ठुमतोये है सस्त नादानी ॥ 
उडाश्रो.एशो दशरत का समी सामां इकट्ठा ६ै। 
जयानी फे दिर्नो मे जोग सेना ये मला क्याहै॥ 
कहा मीरा ने राणा जिन्दगी ये चन्द दिनि फी है) 
तुद है नाज जिसपर थो जवानी चन्द्‌ दिन कीहै॥ 
तुम्हारे पास जा असाव युल्फी श्रोर माक्ती है । 
स्याली दै, स्याली है, स्याली है, स्याली ६ ॥ 

हुवा ग्रासा ह दुनियां मं॑हर इनसान की हस्ती } 
हमेशा रहने वाती है फकत सगषान्‌ कौ हस्ती ॥ 
वशर द्वी जिन्दगी तो-चन्द सासो शी बदौलत है । 

हया परसि ये ठहर हई ठन की इमारत है ॥ 
करिजाकरञ्रायेमाभी यानदीद्म कायरोसा स्य 

हमे तो चाण हर श्वो परल नाम मोहन का॥ 


कै ५ 
{ ९७ ) संकीतन संगीत 
कन्तक , + 1 
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जिन्हेनेदी है -ये स्व नेमते संसार्‌ मे हमको | 
उन्दी का नामके में य वरणा कयामत हो\+ 
हरीसे षायदा ही एायदा है लौ लगनेमें। 
करेगे प्रेम गर उनसे रहेगे बुश ` जमाने मं॥ 
हैरी की हर जुबामो दिल पए मा जवा मरी होगी । 
तोहर उम्भीदकी ्रूखौ हरं खेती हरी होगी ॥ 
लगाश्रोगे गन राणा श्रगर तुम ङृष्ण प्ररे से। 
तो तर जाश्रोगे मवसागर से.उनके दक इशंरे से ॥ 
हमेशा तुमको जपना चाहिए है नाम गिर॒ का । 
नदीं बनना यनासिब दै तुम्हे बन्दा कमी ज्र का" 
`ये कहते कहते मीरा दो गई भगती में नाराजन | 
“हरे मोहनः हरे मोदनः दरे मोदनं! हरे मोदनः । 
हुआ गुस्से मं राणा सुनके रातये सव्र मीराकी। 
हरं लाल आँखे चेहरा सुखं धोका रै ये वेबाकी ॥ 
मर्गे तू मोहन को पती श्रपना बनाती ३। 
मेरा अपमान करती दै मेरा तन मन जक्ताती ३ ॥ 
मजा इस बेहयाईं का इसे मे यव चखाडगा। 
ये राधेश्याम, रधेश्याम, का जपना वरताङगा ॥ 
दिले नादां एसा अव तक रहा जुल्फों के फल्दे मे । 
खुलता ये आज ही शुक पर कि यह रै इच अर धन्दे मे ॥ 


मंक़ीतेम समीत ( ष्ट ) 

स 
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बदनकी त ये थोरी है णर रिजत इषश्ना कल्ला है। 
तमी घनश्याम की जपती सुवह्‌ श्रौर शाम माक्ञा है ॥ 
महल से बड्डाता इपर तरह राणा निक्त आया। 
किसी योगी से फोन एक काला साप भंमवाया ॥ 
किया चुपके से उसको बन्द एक सोने कौ पिटिरी म। 
न सीचा उसने उचा नीचा दिल शी भेकरारी मे॥ 
यशी थाजान सीराकफी ये काला नाम लेलेगा। 
करैया जी फी भगती काठ परशाद्‌ देदेगा॥ 
कहा दासी फो देकर तु श्रभी रनवासमें लेजा। 
किये राणा की माता ने उपे उपहार दै भेजा ॥ 
पिटिरी ये मगर देना चपा कर मेरी मता षे। 
न फो दूप्रा ही श्ण इसको खोक पये ॥ 
घता च।ल सव राणा मे चलत। कर दिया उसको । 
पनोर सस खिदमत के फरमे फो बहुतस्ा जर दिया उसको ॥ 
महक्तथो बर महल पैव तो देखा वेदी मीरा है | 
भजन्मे है मगन पूजा का इय सामान र्वा है॥ 
क्षिया युक फर प्रणाम श्रोर्‌ वद पिटारी सामने रखी । 
कहा ये श्रापक्री मरता ने है उपहार मे भेजी ॥ 
नमेषाहैन फलद श्रौर नदीं श्रमूर्‌ है इमे । 
न जर कड़े मिटा श्रौर लडह मोती चूर है इसमे ॥ 


( ६६ ) संकीतेन संगीत 
न जबक ~ भी 
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पुना ह शसम रापेश्याम करौ दै मूर्ती अ । 
भड़ी सुत्दर मनोहर श्रति छीली श्रोर सुखदां ॥ 
पुना मीने जद श्राया दै ये उपहार मात्ताक्रा। 
दिया शश च केउनको धन्यवाद चौर फिर उसे खोला ॥ 
प्टिरी खोलने में भीथा जवां पर नाम नटयरका। 
चधा था मद्‌ भरी श्रांखां मेँ जलवा रयाम सुन्दर का ॥ 
यह सच्चे दिल मे भीरा के सुमरमे फ असर देखो । 
पला टकन ज्योही गिरधर हृए सुद्‌ जलवा गर देखो ॥ 
नजर मीग की आंखों से श्री मगवाय्‌ भाते है। 
जो काले नाग फे फ़न पर खड रली पजाते द ॥ 
गते मे हार वेअन्ती शुङुट दै मोर फा सर प्र। 
गदा पद आदि उनके चार हाथां मे है अलवा भर ॥ 
पीताम्बर श्रजब है दे रहा छवि नीक से तन प्र 
चमकती जिम तरह श्राकाश प्र भिजली हो चिन २ प्र 
जो देखा श्याम शो मीरा ने पूजा लग गई करने । 
तो खुश हो के वजार बाुरी रली भनोहर ने ॥ 
५बनी रनवास मे आने लगी चन्शी की जय यकदम । 
तो पचे दोद्कर राणा वहां देखा अजन रलम ॥ 
खड़ी हैदर्‌ प्र दासी मगर दै सस्त रैत मे। 
भः यह्‌ भृङ्ग अपना तन बदन वो अपनी हरकत में ॥ 


संकीतंन संगीत {( ७ ) 
` मन्नू 
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पिटारी खुल गदं है ओर पदा रै ईक तरफ ठकन । 

वो काला नाग कएडली मारे वै ३ उढये फ़न ॥ 

उसी फन प्र खड़े दै ष्ण भौर बन्श्ी वजत है । 

फलक से देवता गण श्त दम प्र दम भिराते है ॥ 

उतारी जा शी है चरती भीरांके हाथों ते। 

हृदा हैरत भे राणा देखकर ये अपनी ओंखों से ॥ 

पड़ा एेसा श्रसर ए 'शोख' दिज्ञ पर उसकी भगती का। 

कि छोड़ी दुश्मनी करने लगा राणा भी शद्‌ पूजा ॥ 

र वाम बात ४ 

सख० बा० सं० ९० धीयत प० ‹ भासाराम जी “शो देहली" 
संगीत सम्नार श्री पं० भगवठक्रिरोरजी “उथाकुल"सिणदि०्सण्पण््र० 
श्री्रयोध्याज्ञी निवाखी के सबसे घडे शिष्यो मे से थे । जिन्होने 
देहली ॐे घर्म युद्ध मे धपा भ्र धमं के ऊपर निद्ाव्र कर्‌ दिया 

& सषयाष्टकं & 
{ मानस-वल्न्वेषी १० भीरामङ्मारदासजी 'रमायणीः } 
( वेदान्त -भूषण, साहित्यरन, रीश्रयोध्याजी ) 
तब प्रात जगे अ्रुणोदय से, ` 
जित मात पिता गुरुके षग ते । 
ग्रवमातुपिताकीनकानिक्र 
दिति तीनि फीे व पजागै॥ 


( ५१ ) संकीतन संगीत 
8 ` कनन 
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तव प्रात नहाई फे पून्नि हरीहर, 
गावत बेद पराण की राग। 

शरव विदुर केक श्रौ चाय, (मारं 
ले जूतन्‌ पन में मति पाग ॥ १॥ 

त सु्दर खच्च शरीर रखे सष, 
पालं सदा. सदाचारन को। 

अष होत न शौच सनीमा भिना, 
ठी हसौ हाद कमारन फो ॥ 

त्व न्योति मयी च्म है चा, 
अव्यस्त सु मग शुवारन शो। 

ठ मन्दिर मे हरि लीला लकँ, 
| श्रव देख सिनेमा बजारन फो ॥ २॥ 

त्व पालकं वािका सदै रह, 
। मवे नित्य नवीन शृङ्गार वनां । 

तब शास्र कला मन लाई पद; 
अव्‌ काम कला को शिताब मेगावे । 

-शृह शरन पहि प्रषीण तवे) 
„ श्रव देखत ही धर नार्‌ चदा । 

तव फानि मार इरे गुरं दी, 
भरन्‌ लाञ्‌ समाज फो धोई बाप ॥ २॥ 


खंदीर्तन संगीद {( ५२ ) 
(क - 1 
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तब शरत ओर्‌ रमायन को पदि, 
सुन्दर खच्छ चरित्र बनें । 

अध नावि शीर कहानिन को पद्व 
धमं सुस्वाश्थ्य ओ द्रव्य नशव्रे ॥ 

तब भारत छी एरिपाटिन सों चक्ति 
उत्रत॒देश मार करब । 

शब्‌ भाने गुरू निज जन्दन को; 
शचि भारत माव भभेरि भगवं ॥ ४ ॥ 

त्र रास युवा तक सौ बह्मचय, 
व बालफ़ दूध पियावत व्याह । 

तव युद फरे रण-विह मनेन््र सो, 
पे ्रब्‌ श्वान फो देखि कराह ॥ 

हदे रहै अरिको निन देश सो 
पे अब दासता म मुख बारै। 

जीने धर्म रौ स्यागमयी तव, 
पे अव साथ इुमार उमारै ॥ ५॥ 

तब वेद्‌ परः तप योग करै द्वन, 
पे अव्‌ निन्य शवर कमात । 

पाँ प्रजा नित्‌ प्राण समान, 

, तँ अवं भए प्रमे चै सवे ॥ 


( ७३ ) संतन संगीत 
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दानर धर्मि वैश्य रैक 
पे अव द्रमता त्ति रवै । 
तीनि वणन तेम तवै, ० 
श्रव शुद्र कमार, दिजाति दषे 1.६ 
तमसाधु गनै हरिके हिमे, 
श्रव पेट जरे प्रं देष भन । 
तत्र देहो हण कर तपसौ, । 
यवे आहु सोगसे अंग भजावे॥ 
तव फएूत की टाटिन माहि रैः 
गप ऊंची जरंटरी विमान लखा । 
तव शाख पहरि याम सप, 
धय मूख "कुमार रहै गरि ७ 
तब पूर कौ रहनीहिं रै, 
श्रव पूरय पी कनी कहि गां । 
पष देश षिदेशम के गुरु है, 
शरव परिचम ॐ मलम बहि जावे ॥ 
9फ कोके मरेच्छन सेदे रै, 
। ` अव डटित ही हिनेके दधि श्राव । 
इमि देखि दशा मिज लालन की, 
सुपचाप ्ुमारहु येरि रहा ॥८॥ 


संश्ीरन सगीह ( ७) 
-प्नृकन 
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& बोधाः भण & 
# राभिनी देशात कहा # 
छुना री मैने निवल ॐ बलराभ । 
पह्ती साख भष सन्तम की श्राह संवारं शम ॥ 
जव लग गजबल अपनो वेर्यो नेक सपे नदिं काम । 
निवल है उत्तराम पुक्षप्यो रामे आधे नाम ॥ 
रपद-सुता मिवे भई ता दिन गह लाये निज धाम । 
दुःशासन फी युजा थक्रि भदै बसन हप भये श्याम ॥ 
तरपव दपबत श्री बाहुबल बोधा है ब्तदाम । 
सूर किशोर कृपा से सब बल दारे शो हरिनाम ॥ 
# १६--अद्हाय श्रव्ता # 
१-एम्रोतकिीरी पे दी ्रदीथी। 
स्के गहनो से इ पुव भी पदी थी ॥ 
ए्-मरमर शे गोया एत षी शी थी। 
देखे परति दैति किए वैदी थी॥ 
निकष एिषं मे मही शनी बो सतिमेदी धी। 
दरक मम चाने को पती वैदी थी ॥ 
२-रोरी शयान फो ञ्य देर फ चह ध्। 
मो श्रव उह की सकती ट एक एत रबा ॥ 
हेते ्गेमेरे धर बति भी कह बरष। 
ददेष्छेदीणों यगा दिवि दह व्रप्र॥ 


{ ७५ ) संकीतनसंगीत 

जच्छ यन्न 
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चूतो रह जायेमा गर मिली न सवारी तुकको । 
हमको जाना है जरूरी है लाचारी युको ॥२॥ 

३- कौच्थाँ इड सोचकर तवर चल दिया | 
हो गया तूफान सा अव वह खडा ॥ 
श्राह ी प्नौर दिल को कर सीना कड़ा | 
फ्रि दिते नादां को समभाया बड़ा॥ 
पर दिते कम्बसूत ङ मना न एक | 
हो रह "धायज्ञ' था उसको देख देख ॥३। 
४-वेठना कामी को बशल दो भया। 
साल के मानिन्द्‌ पल पत हो मया॥ 
एसा विगड़ा के वो वकल हौ गया। 
ञ्कल खो वेढा ओ जाहिलहो गया ॥ 
टपा ज्यों बढता था अगे राह में। 
गकं होता था बो उधकी वाह में ॥४॥ 
५--पर स॒ती को इसका इड नहीं ज्ञान था । 
शपते घर अपने पति में ध्यान था 1 
पाप का उमड़ा उधर तूफान था । 
इस तरफ दस भ्रासरा भगवान था ॥ 
इतने मं अङ्खल बियावां श्रा गया । 
डु सती दहली वही. ष्यान आरा गया ॥*॥ 


सक्कीतेन संगीत ( ७६ ) 
“-न्व्खरछनन 
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६-द्रंगे बल्ले मेक्िया पे रसता । 
देख कर बोली सती करते होश्या॥ 
फिर बो भोला ङ्ख जीं अय दिल स्वा। 
भर्जं है पूरा दोमेरा द शआ ॥ 
हाथ फलाय उधर जाने लगा । 
श्रपने दिको वात बवलाते लगा ॥ ६॥ ` 
७-- एन ही सती तव कूदपडधी । तज रा० श्या 
कोई रास्ता नजर न राता था ॥ 
हर वरफ ही जङ्गल जङ्गल था । 
कों आता था नहि जाता था ॥ 
जव देखा टा बाले फो नाहर सम दौड़ जाता था । 
कसम की एूटी शरषरला की गोया नारान्‌ वरिधाताथा . 
धोली भगवान्‌ से डर बाबा श्यो इतना सुल्म कमाता है। 
मै श्रवत्ता अर असहाय जब वर्यो तरस जरा नहीं खाता है।७ 
शेर ८-दिलदिला उद बो पापी नाम सुन मगवान का। 
फिर फा दुनियां मे पदां है पडा अन्तान का ॥ 
किसे कव भगवान देखा वहम है इन्सान का । 
मानले चादठी भला मर्चे दै अपनी जान का ॥ 
वना फोर भी तुभे याँ पर वचा सता नही । 
लाश चिन्लाती रहे कोई भी आ सकता नही ॥ ८ ॥ 


। ५ | 
( ७७ ) संक्रीतन संगीत 
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६-- गजं कर बोसी सती ये क्षाम है शैतान का | 
देके इन्साँ पेल करना चाहता दैवान का ॥ 
डर नदीं तुफको त्रगर ड सर्वशक्तिमान का । 
है मगर युभको मरोसा श्रीकृष्ण सगवान का ॥ 
बो दयामय है दया स्योकर न अघर दिखलायंगे । 
मेरी रक्ता फ क्तिये वो आर्येगे षो भायेगे | ६ ॥ 
१०-लेके खंजर हाथ मे गुस्से से दौदा कोच । 
भाग जितना मागती रै जायेगी आखिर करटा ॥ 
मेरी शुद्र से निकल सकती नदीं है तेरी जँ । 
देखता हं कृष्ण तेरा किस तरह आता यँ ॥ 
इस वकत वो भी अगर आजाये मारा जायगा । 
हाथमे मेरे है खंजर स्या मेराकरपायमा ॥ १०॥ 
११-जिस बकत देखा सतीने अव तो षचाना है युदाल्। 
फिर पकारी हाथ बाधे आदये गोपाल लाल ॥ 
यक्त गुरिफिल ॐ भला किसकी न रता तुमने की। 
भक्तवर प्रहलाद फी खातिर फिया तुमने कमाल ॥ 
जिस षत गजराज पानी में पुकारा आग्को | 
उस्र वकुत तो तेज्ञ से भी तेज करदी अपनी चाल ॥ 
क्या वजह है आजइतनी द्र कसते हो प्रभो । 
द्रौपदी के क्त तो सतनी न की थी कीलो काल ॥ 


सकीतैन संगीत ( छ्दं ) 
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क्यों कलया देर की मेरे सिये अरव (गंगाधरः । 
देतेभी है नहीं कष्या हो रहा दै मेरा हास ॥ ११॥ 

१२-शब्द रोमे का हुवा जब दीन अबला नारका, 
(गंगाधरः उस्‌ वृक पवा तार इक येतार का । 
हिल गया वैडएड मेँ आसन भी जगदाधार का, 
हा भया शशक वँ पर वैडना सरकार का। 
कृष्ण काला ङे तोरन नाग काला हो गया, 
शक्ल एसी मे सुमायोँ यन्ती काला ह भया ॥ 
दोन दामो से जकड्कर फन्दा डाला सपं ते, 
काट जय खाया तो पपी लग शया ह तडपनं। 
इस तरह श्राकर वचायां थासती फे धम को, 
लाजको सखासती की रौर रखा भम को ॥१२॥ 


% मोललो भनमोहन परकार की जय # 
& रागनी पहाड़ी ताल हरवा ® 


प्यारे} जीवन के दिन चार। 
भूल न ज्ञाना जग ममताका 
देख कपट-व्यवदहार ॥ १ ॥ प्यारे 
किसका दहै, कौन दमदार 
स्वार्थ रत संसार ॥ २॥ प्यारे” 


( ७६ ) संकीर्तन सगीत 
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च्रति दुलभ मारुप-तन पाकर, 


१० 


खो मत इसे गवार ॥ ३॥ प्यारे 
प्यारे भभु प्रीति करे यदि, 


तो उतरे मव पार ॥ ४ ॥ प्यारे 


ॐ १९ 14 1.4 
क १७-- १२ बषं क वालक वीर्‌ & 
छ हकीकत राय ® 


५नि- आजा माजा आना मेरी वर्बाद्‌ यदन्त ° 

परवा परवा परवा नीं जो जान मी जाये तो गुम नदी। 
मरना धरम फे पास्ते जीने से कपष नीं ॥ 

देता है चमक श्नौर भी सोना कटा हुश्ा) सोना कटा हुभरा। 
पिसने के चाद्‌ देती हिना रङ्ग कम नहीं ॥ मरना धरमके° ॥ 
जलती नदीं जब श्रात्मा पडफर मी आम मे) पडकर भी मागम 
रिरि देश की मलाई मे भरने फा गुम नहीं । मरनाधरमके° ॥ 
पट्कर कफस में शेरन छोड है गरजना, न ओोडाहैगरजना० 
घघ्राना रंज देखे वीरो धरम नदीं । मरना धरम के०॥ 
मरदानमी का काम है देना क्रिस का साथ, देनाकिसीका साथ 
आफत मे सा छोड दे एसे षो दमनीं । मरनाधरमङ्षे० ॥ 
रे ष्ण ! प्राना है ये "याल, की आपते, व्याङुलं की ०। 
सरजालिमां का किषलिए होता कुलम नहीं । मरनाधरमङे° 


'संकीतैन संगीत ( ० ) 
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® भादरा के कना ® 


वाता-हकीकत तुम माया एना पानो 
रीर फौरन युस्टमान हो जश्रो ॥ 


दो ०-सुनकर क़ कहने रगा वालक चतुर सुजान । 
लगे लोग सव देखने, होकर के हैरान 1 
ह०-नीव डालू गा पै फिर से उस पुरातन कमं का । 
लाज रक्‌" गा मै मरते इस सनातन धर्म का ॥ 
वा०-हकौकत तू हकत मे दुस्लमां भाज हो जाये । 

कसम इररश्रान की तुको ये वस्पोताजमिल्लजाय ॥ 
ह०--ह्ते हसते धमं पर हो जायेगे व्तिदान हम । 
प्र सनातन धर्म फी जनेन देगे शान हम ॥ 
वा०- मानले कहना नहीं ठो भ्राज भारा जयेगा | 
है हमार हुक्मये कि सरं उतास जायगा ॥ 
ह०-पिर फटे देह टे जान बर्मा से अये। 
शान प्र धमं सनातन कीन जाते पाये \ 
बा०-एे हक्टीदत खोड दे हठ खात भौ खिचवाङ गा । 
बोधियां शरीर हड्ियां तों पे भी चुचाङंगा ॥ 

, ह०~-तम्हारी धमकियां से हम नहरगिन इरे बाते दै । 

सन्नातन धम एर जी जान पे हम ममे बहि ई ॥ 


( ८१) सीन समीर 
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गरज कर कहना 
षोला क्था धमो ओह" मे सौ जान से सदके जाञंगा । 
पष हेव है दुनियां फी चीजे मे इनको ते क्या पाऊंगा ॥ 
दोततत क्या है आराम है कया इज्जत कथा ट जय ध्म नहीं । 
कयो ू ही चक्षमे देते हे श्राती क्यो तुमको शमं नदीं ॥ 
® मयते के नरी 
प्रम हम यती मनोहर से हटाने क नदी । 
हिन्दुओं से हम सुहव्यत को षटानेके नीं ॥ 
आर्यो की सन्तान के हम लाज्ञ है सुनललो जरा । 
सरसे पहले हम मी चोरी कटाने के नहीं ॥ 
हृदय े मदिर मेँ जव श्रीकृष्ण हों बैरे हए। 
भूत कर भी हम घुहम्भद्‌ को धिठाने के नही ॥ 
गङ्गा अना कै तो निम॑ल जल को निसने पी जिया 
शरावे जम भम को कभी ब मू लगने फे नदी ॥ 
मन का माला हाथ मे ले हरिका जो सुभिरन करे । 
जीते जी षह फिर कभी तपौ उठने ॐ नहीं ॥ 
हम नहीं होगे भुसल्मां चाहे जितना रज दो । 
अपने गौरव को कमी हम यू' जुटाने के नदी ॥ 
सकटा दू गा हु "्याङ्ल' धमं की र श्रानप्र। 
भी सनातन ध्म सरी इज्जत मिटाने के नहीं ॥ 


संकीर्तन सगीत ( दर्‌ ) 
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& यहं नते दी बादशाह हुव देता है & 
बाद०-टे मेरे जन्ताद तुम तेगा सम्भार ज्लो। 
हुक्म होता है क्षि सर इसका उतार जलौ ॥ 
इ०-तुम समते हो हकीकत फा खड़ा मे कल हूं । 
भरं पर विदान हमा त्रियो का लात ह ॥ 
धातौ ये कहकर माता पिता से षिद्‌ होता दै भौर ष्ण दै 
शेर-न करना गुम मेरे मरने का माता चैन से रहना । 
भजने ईश्वर का करना याद मे मेरे न दुख सहना । 
पिता जी दीजिये श्राज्ञा शफे चोज्ञा बदलने फी ॥ 
इजाजत मांगती है शरात्मा बाहर निकलने की । 
तमन्ना जिन्दगी कौ है न तस्तोताज रेने की ॥ 
तमन्ना दै फक्त अपने धरम पर जान देने करी । 
वातां - उधर जल्लाद ने फौरन तलवार चलाया- 
शैर-यदहु कहकर वीर हकीकत ते माता का चर्ख निहारा था। 
है षल्य भाग्य उसका "व्य छलः जो मरकर स्वगं सिधा था ॥ 
, याद्‌ रक्खो-~ 
शैर--द्ुपा हो कीच मेँ पर तंज हीग खों नहीं पकता । 
हुपालेश्ग्नि को तिना ये हरमिज हे नदीं पकता ॥ 
„जच स्वा्थदीस्वाथे हृदयमें मसा तच सेवाका स्वांग रचाने से क्या 
जव जापि दुखी जठरागिनि से तव पूरी कचौरी ,उदगने से क्व 
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जव माई तुम्हारे गडढे में पदे तुमदी जो वदे वद्‌ जने से क्या 
जव रच भी प्रेम न जाति से है तव तेता प्रधानं कहानेसे क्या 


® इसलिये ध्यान रहे ® 
जब तेरी डोली निकाली जायगी । 
बिनि हत के उठा ली जायगी ॥ 
उन हकीर्मो से कदो यु बोल्त कर, 
कसते थे दावे फिताये' खो फर, 
ये दया विल्ुल्ते न खाली जायमी ॥ जव ॥ 
वयो गुलोपरं हो रहा बुरबुल निखार । 
पीडे है मारी खड़ा हो खवरदार ॥ 
सार फर गोल्ती गिरा ल्ली जायगी ॥ जव ॥ 
जर सिकन्दर का यहौँ सव रह गया । 
मरते दम लुदमान भी यु' कह गया ॥ 
ये पडी हरगिज न रा्ली जायगी ॥ जघ ॥ 
होवेगा परलोके मे तेरा हिसाब । 
कैसे भुकरोगे वहां पर तुम जनेब ॥ 
जब वही तेरी दिखाल्ी जायगी ॥ जब॥ 
रे भ्रुसाफिर क्यो पसरता रै यहां । 
ये किराये पर मिला तुर को मा। 


१५ 


कोरर खाली कराली जायगी ॥ जव ॥ 


सटीतंन संगीत { फ ) 
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& रागिनी मेखी ताल तीन ® 
छांड़ि भन रि बियुखन को संग । 
जिनके संग ङुदुधि उपजति है, परत मजन में भंग । 
कहा होत पय पान कराये, विष नदि तजत भुजंग । 
कागद कदा कपूर चुगाये, स्वान नहाथे गंग ॥ 
खरफो फटा श्ररगनज्ञा लेपन, मरकट भूषन अद्ध । 
गजको का ष्वावे सरिवा बहुरि धरे खि छग ॥ 
पाहन पतित बंस नहि बेधत, रीतो करतत निषंग । 
सूरदास खल कारि कामरी चद्त न दूजोरंग ॥ 


& १८--ए्र्रूसती सक्सू बार ® 
बभृम भगो फे जो मगवास्‌ रहा फरते है। 
देके दकेन उन्हे स कष्ट हरा करे है ॥ 
ससुबाई कौ तरद भक्ता की क्ति के लिए । 
“शोष रस्सी मे हरि आप बंधा करते है ॥ 
महाराष्ट रप भो मारत वषं पे इक देश पावन द। 
दया का षर विया धाम है भगती का असन द॥ 
कन्दाड़ इक मां है दृष्णा नदी के तट पे बसता है । 
यडा सौदा षहा शक्ति का ओर भक्ति का स्ता ह ॥ 
घौ फिरता ३ सुख आनन्द दरिया फी खानी मेँ । 
मजा चरभरत का श्राता दै बशर फो उसके पानी मे॥ 


( ¢ 3 
{ ८४५ ) संकीतन संगी 
9११, 
नवे = 45 आ). 4, > => 9 कतो" > क" ॐ नैतो" >" कः न> +> आः न> ऊह > कदे । 


सुना है एक रहता था कोई उस गांव में बरह्मन! ` 
थाषर बेटे बहू ओर ्लीसे गैरते गुशन॥ 
ससूबाई जो षेटे कीषधू ङा नामे नामी था। 
समाया उसके सर में ईश्वर भक्ति काथा सौदा ॥ 
मगर उसका पती साप चनौर ससुर तीनों थे श्क्ञानी । 
कुटिल करकषश ये दुख दाई ये श्चीर थे दुष्ट ्रभिमानी ॥ 
उडारखतेनथे ङ्च भी सखू को षो सताने मं। 
मजा श्रोता था उनको शायद्‌ उसा दिल दुखाने मे ॥ 
किया करती थी हरदम काम वो गोया थी कत्त कोई। 
पती सास मरौर समुर फिर भी फिया रते ये बदगोई ॥ 
` सखु सव काम करती नौर न रोरी पेट भर खाती। 
फिर उस पर करती इन्दी सास बेहद उसको कलपाती ॥ 
यो इस प्रता प्र मी शान्त थी आनन्द रहती थी । 
जो खाती मार सीताराम, सीताराम कती थी ॥ 
उल्हाने, गालियां शौर ताने अपनी सास ॐ सुनकर । 
किया करती थी जितने नाम है मगवत फ चुन चुन कर ॥ 
सम कर्‌ सथ ये दुख सुख रूप नित आनन्द रहती थी 1 
समभती थौ उसे ईश्वर कृपा" हंस हंस ॐ सदी थी ॥ 
इरी ङे कीतेन मे ष्यान था्रादों पहर उसका । 
नमूना स्वगे का था उसके शुभ भरमों से घर्‌ उसका 
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लो पंडरपुर है एक तीर्थ भारत मै बहा भारी। 
वहां आषा मे रते ह मेला ए नर नारी ॥ 
है जिक्र एके सालका मेले भे यात्री जव लगे जाने । 
सवुकेगेषि अंहो के सब जगे जने ॥ 
गई एक रोज्‌ पानी भरते नदौ प्र ससूबाई। 
जो देखे दते दल जति तो उघड दिल मे मी आई ॥ 
न. जाने दंगे हरगिज्‌ जानकर षर षाले मेते मे। 
रमी उतर भरयूही शृस्थो के फमेते षे॥ 

न श्यो इख मण्डली फे साथ ही चुप्चापरस्ता लू 
ले दाथ श्री विदल के दशंन भी न कर डाल ॥ 
हूर एक मण्डली फे साथ पंडरपूर को बो राही । 
हरं शस यात की जय उसके धरवार को चागाही 
पती रोर सास दोनों दोक जा परहवे ष्णा पर। 
जबरदस्ती से उसका पड़ा पटहा श्रौर लाये षर॥ 
सखु को बौध कर रस्पी से डाला एक फेने भे॥ 
वो ये मशगूल सखती.पर बो थी मपस्फ रोने्े। 
क्षिय। तीना ने मिलकर खाना पीना वंद सव॑घुका 
करं दिन रात बेवारी को रक्वा प्यासा ओर भूखा॥ 
वैधी थौ एषी रस्सी सस्त गडटे पटु गये ठन एर । 
मगर फििमीनथाकोई उदासी क्र मन १२॥ 
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ये दुःख ञरौर कट सरि बह न इं खातिर मे साती थी। - 
भ्रीमगवान्‌ वित्त के सुशी मं गीत गाती धी 
करदिनि वाद कौ भगवान्‌ सेयु प्राथेना रो कर] 
दयामय ध विनय मेरी भी सुनिये दत्तचित होकर ॥ 
मेरे है आपस इद भाप, खामी मे भिषारी ह। 
बुरी दया मल्ली जैसी भीरुं दसी दु्हारी ह॥ 
बहुत अच्छा है ये इक वार दशन आपके होते । 
मेरे दिलमे जोये धमे पडे दै पाप डे धोते॥ 
मकँ बालों ने भेरे आह हाथ शौर पौव धे ईै। 
न दाना हैन पानी ह श्रजब आफत मे डाले ₹॥ 
फंसे जघ श्राह भाया जाल मे अयने को पते है । 
कफस मे तनके वेहद्‌ परान पदी पित्त मिक्ताते है ॥ 
रहगी अन्धनों सं अदिरिश भगवच्‌ पी फष तक्ष | 
` न टाज्लेगे मला प्रभू ये शुसीवत की घडी कव तक ॥ 
ये सच दै आपे दशन ओ मेँ इक धार पलगी । 
निहायत शौक पे श्रानन्द से जान अपनी दे दूगी ॥ 
विनय सुनकेये यखिरिश दिल गया श्रासन घुरारी का । , 
चले ला चार उसके पास रखकर भेष नारी रा ॥ 
सखु ने देखा इक श्राई सी जो उससे कहती ३। 
पसृ जाती ह पंडरपुर को मै, स्वा तू भौ चलती है ॥ 
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परु बरही वैधे तेर शरम दस्लोेण भेर 
तो चत पडती ज्रभी पै ेतग्ाुल पाथ मेते ॥ 
सी गेही कि भरँ पहले ठम दशन सरठंगी । 
पः इर अ्रयेी जव हू तो दशन को मँ जारगी ॥ 
स रत्पत क्षा भरे बाई जी दम श्रादमी व्याटै। 
म देओ मराथ दु दुष पे भलाबो भी एड कय रै ॥ 
ये कहकर उप्ते रस्पी उरे तन पै होल दी पारी । 
दहा दशन हुम शव मगवाय्‌ ३ जाकर इरो प्यारी ॥ 
ये सादी ये इष्वा शरोर २ मेद ए एषम लो हुम । 
युम दो द रपे रादा प्यारी बरह्म ला हुम ॥ 
एतन मतुम ्रपने उपरस्सी पे युभरो बोधकर उलो । 
रिष र प्रस एौरन यग्रियो $ शध ह जारो ॥ 
मग हए र्न उद पंडरषएर पै आ जना । 
कि दुभ मी तो दशन है शौ मगान्‌ का पना ॥ 
पु शी हं एषित से उपक मानं इर कना । 
उपे रसो पे प्रधा उवङ एना चस शरीर गहना ॥ 
फक्त रसस भ बन्धन पे न बो ईए चातपे ध्य । 
हकत तो ये है दुनियां के माया जात पे टौ ॥ 
उधर सषु ६ पडू म भषस्फ दशन मे। 
इधर दैुक्ति दा जग पेद रसत कै न्धनम्‌ ॥ 


[] र संगी 
( ८ } खरंकोतन संगीत 
7 
न्क ५५ 9 >>> => नमेः -को =कढो- -05 यक" ज. क" क शधो" को, -क>ः 38 ^) 


कमी उषु ओर सास उसे पास भते ६ । 
डराते है भिडकते .६ दर खोदी सनाते द ॥ 
जो इ करते है बो सर्त बहुत खुश हो े सहते है! 
सुशामद मे सदा सास मौर समुर की मगन रहते है ॥ 
उन्दं इस तरह प्द्रह रोज गुजरे सख्यां सहते । 
न इस पर मी पसीने दोनो के 'दिल स्या थे पत्थर फे ॥ 
पती भी गो था सुद्‌ मतलब मगर उसको ख्याल खया। 
कहीं गर मर गईं॑षक्ू ते शे जाऊंगा मेँ रुसवा ॥ 
वो सक्वु रूपधारी क्ली फे पस जा प्हैचा। 
क्षिवामोंवापका इंडन वेदिरास जा पर्चा ॥ 
छुरी से काटकर रस्मी को बन्धन खोलकर एंका । 
माः की प्राथेना की शौर माना सव कषर अपना ॥ 
कहा अति प्रेम से स्नान ओर भोजन अब फरो चक्लकर। 
मकँके काम पहले कौ तरह ये घव करो चलकर ॥ 
खड़े थे सर साये त्रिशुवनपति सस्त हैरत मे । 
जो इद कहता थावो करते थे सब सक फ सूरत मं ॥ 
उन्होने सोचा सक्ु जब तक अपने घर न ्राजाये। 
शुना दै षो सव करना हमे जो इद भौ वतलये ॥ 
ओर इसे पहले अन्त्रध्यान होने मेँ कयामत ६ । 
सखु फ बास्ते-वे शुबा लाना इक -पुसीचत है ॥ 
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क्षिया स्नोन परभरकफो रिभाया मीढीवार्तो से। 
बनाया भोजन श्नौर सबको बिलाया अपने हाथ से ॥ 
जो धर बालौ ने लज्जत आज फे खाने मे पाई थी। 
मयस्सर स्वव मेभीषो किसीको तोन आईथी॥ 
किया नकली वधू ने सवो सद्व्ययहार पे वश में । 
लगे श्रानन्द से मिल यल फे रहने चारों आपस में ॥ 
हथर सक्ष जो पंडरपुरं गईं धर से रवां होकर। 
किये मगवान्‌ फे दशंन निहायत शादमोँ होकर ॥ 
प्रतिज्ञा शी यसे तोम जीते जीना जागी | 
कदम श्रागेन पंडरपुर कौ हद से भेँब्दरगी॥ 
खयाल श्राया न उसको प्रेम ओर भक्ती के चकर में । 
बंधी बद्ते मे उसके दै पड़ी कोई सी घरमे ॥ 
सलु का दिल हरा यु ईश्वर भक्ती का मतवाला । 
समाधौ मं हु लवरेन उसको उम्र का प्याला॥ 
श्रचेतन हके तन उसका जमीं पर भिर पड़ा श्रादिर। 
मिषल कर श्रास्मा “भो लोक मे जाकर घसा आखिर ॥ 
ससू के गांव के पास इक क्यृल नामी भी मोजा था | 
वहाँ फे इक ब्राह्मण ने उसे देखा तो पहचाना ॥ 
दयालु धा षो अपने साथ पालो को बतत ल्ाया। 
कराया उन समो मे भिलक्षे अन्तिम संस्कार उपका ॥ 
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लो देखा स्कमिणी जी ने सु बेडृएठ जा पू्हैची । 
नौर उसफे बदले बैठे दै येधू बनकर कर्देया जी ॥ 
हरी है भरन्तजिर हर दम अव श्राती दै श्रव श्राठी हं। 
मगर जो चल वसी संसार ही सेवो कव ्रातीदै॥ 
कहँ जाँ कर" क्या पो यदी इख देर सोचा की । 
गर शमशान फिर शीरं सादं उप्रकी इकट्रा की ॥ 
हरी कानापलेकर जान फिरसे डल्तदी तन मे। 
जगत माता नेये सब केर दिया कामएफदीचिनर्मे। 
उन्दं क्या था ये मुरिकल जघ यो इल सुटि वनात ह| 
सकल ब्रह्माण्ड रचती टँ जगव माता कदाती द ॥ 
जिला कर फिर सख को सुकमिणी जी ये बचन बोलती । 
खवर है ङु कि क्या वायदा फिसी से करे भाई थीं ॥ 
जरा साचा तो होता उस सखी पर क्या गुञजरती दै । 
निसे तुम व्रान्ध कर डाल माई" जीती है फि मरती ६॥ 
उसे जिस दम सखौ का ध्यान्‌ श्राया तो बो ष्राई | 
भर भये रश ओँषों मेँ जवां प्र ये सुन लाई " 
जगत माताये मुभ से हो गया पातक चडा भारी। 
सखी श्रव तक पडी होगी बंधी रस्सी से वेचारी ॥ 
सताते होगे दम परदमरउसेश्रा आके घर बले। 
बड़े जाकिम हषो पाला ना उनसे ईर उत्ते ॥ 
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मगर प्रण है मेरा जीवन ष्ठा दशन में पितार्डमी | 
छरीर अपी जिन्दगी सर पे कन्दाड्‌ अ शि न जांऊयी 
कहा भाता तेदेवौ सस ही श्रव तो जीषनदै। 
क्रियाथाजितसे प्रणतुमने नाबोतनदैनावो मनहै॥ 
नजर से शूक च हरत टी ना तुम भको जगा देखो । १॥ 
ये पने वद्ध गहने श्रौर श्रपनी तुम चितादेष्धो ॥ 
प्रतिज्ञ जो तुम्हारी थीवोंषएूरी द्ये इुहीद्ी। 
न जीते जी यई" उस वि मे श्रीर्‌ पाये दर्शन भी ॥ 
निभायाजैसे तुम ने प्रणक्नोश्चवर पूरा ङ्रो बदा। 
ठ्टो श्रीर्‌ गोवर जाने लिये दहो नाश्नो मादा ॥ 
हाग्न ज़ तुम श्रपनी सी स्रो अन्द्‌ बरस्धन से ॥ 
सुखी उसको भी एना च'दिये प हर फे दरशन से । 
पसु षि दा के जिन्दा गांव दोदिनर्मे जा पटच ॥ 
इथर्‌ र्यी पष्‌ भी लेके नदी पर्‌ षडा, प्हची। 
सुखी के मैपमेः भगवान्‌ मे आखिर षडा देकर ॥ 
क्सीने किरि मन देखा ही गये देसे रपरचकर। 
सु लेकर वडा, होकर भगम अपने मकां आई ॥ 
यहां देषा तो घ्र बलों की रगत जीरं ही प। 
नो इरवकरुतका सगदान वो हरदम की क्रिल दै 
मये उल्फत से पुर हर एक का पैमाना ये दिल है ॥ 


( ६३ ) संकीर्तन संगीत 
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हर मसरुफ पहले को तरह फिर कामम परर ॐ । 
गुरने लग गये धानन्द से दिन खांनदां भके ॥ 
करं दन बाद श्राया ब्राह्मण जघ यो “क्युल" बाला । 
भरे आलो मे श्र तुली की लिए माला ॥ 
ससूकी मोत का षो हाल कहना चाहताद्ी था। 
किं इतने मेँ सखू को काम इद करते हए देखा ॥ 
कहा ह ईश्वर ये जाग्रत है -या फि सपना दै। 
ये देवी भर गई थी हो गई किस तरह जिन्दाहै॥ 
ससुर ओर सास को बाहर बुलाफर उसने बतलाया । 
कि पेडरषएर मे सतू मर भई थी मे जलाभ्ाया ॥ 
तुम्हारे घर्मे फिर बो भूत बन कर शायद श्राई ६। 
इये अव षर पै रखने में बड़ी भारी इराई३॥ 
कहा उससे ये षर बालं मे पगले गयेदोस्या। 
सख शरीर जाये प॑डरप्ूर ेसा हो नहीं मक्ता ॥ 
महीना मर से इष पर होरही टै सूर निगरानी । 
नदी तक भीन जाने पाई लाने केलिए पानी ॥ 
गलत है सर से पांव तक तुम्हारी जितनी बि है । 
ब्राह्ञण देवता ये पेद पजवांने फी षाते' है॥ 
चदा कर श्राये हो पण्डित जी क्या तुम भंग का गोला । 
जो बरही बहकी बाते" फर रदे हो आज बमरभोला ॥ 
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ब्राह्मस॒ था चतुर उसने सू राह फो वाया | 
जो इ गुजरा था पंडरपुर मे भो उसको तलाया ॥ 
कह स॒च सच कहो देवी फि माखिर माजरा द्या ३ । 
सपण में इ नहीं आती श्रय भगवत फी लीला है ॥ 
सखु ने ङन्तदा चे इन्तहा तक दास्तां धारी। 
सनाई भरेताधुल स्व पै हैत हो गई भारी॥ 
ससू ने तवसे जाना सुद सखी यन कर हर्य ये। 
मधकर श्चरपने को मेरे समी बंधनं हुडीये थ॥ 
जिया था जिन्दने युको यो थीं स्क्मणी माई 
धडा क्षर एर मेरे थे रखमे यज्ते आप यदुराई ॥ 
बला जथ राज ये सक्षु हृदं भक्ती भें दीवानी । 
हुई सुन सुन $ घर पालो को श पर सर्त दैरानी ॥ 
पती शरमा यया उपने हू भगवत का साना था। 
सदाया जिद कदर था उनक्रा उपक स्या विना था॥ 
समुर भौर साद भी घर्ववि प्र अपने पमां थे। 
नसेधाहमने की जवर षर्‌ मे खुद भगवाम्‌ मेहमां थे ॥ 
कव उनक्कौ खसे षो शुम ॐ श्र निकलते थे । 
ये प्रेम रीर भक्ती फेदरिया जो रह रहं कर उवे थे ॥ 
हए जव शान्त मिलकर लग गये वो कीतन शरनं । 
युना बव मत्र बालों मेये बो भौ मजन करने ॥ 
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ससक पेम श्रौर मगती ने पलटी गांव . की काया । 
हुए सव नास्तिक से श्रास्तिक भगवान की माया॥ 
रही जिन्दा सखु जथ तकर रहे जव तक बो धर वाले । 
रहै आनन्द से भगवान्‌ की भगती के मतवाे ॥ 
कहानी जव ये कहते सुनते है आपस मेँ नर नारी । 
महती चारघ यारो हरी भगती फी एलबारी ॥ 
समा मे "शोख" सक्खु फी कथा जव हम सुनते है । 
रसते एत तंव अकार से नजर मे राते ह 
। श्री "श्लोख्‌ जी" देहलवी 
& रागिनी जीवनपुरी येद ताल कदसा ® 
नैना भये अनाथ हमारे । 
मदनगुपालल यहयँ ते सजनी, सुनियत द्रि सिधारे ॥ 
वे हरि जल हम मीन बरापरी) कैसे निवह नियरे। 
हम चातक चकोर स्यामल धन, बदन सुधानिधि प्यारे॥ 
मधुबन घसत रास दरसनी नेन जोई मग हरे । 
ररश्याम करी पिय एसी, मृतकहुते पनि मारे॥ 


® १६-गोहन की लोप्या पा बके बिहारी क 


लडका था इक यतीप मदन जिका नम था। 
सेवा मे अ्रपनी मँ फी मगन सुयो .शोमथा ॥ 
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वोमौँकेलाद्‌ प्यार मे भूलाथा ब्रापको। 
हर बक्त महैव पटने मे' श्खता था आपको ॥ 
द्रं उका मद्रसा था ये था किकः फा दकाप । 
जाता था वक्त सुबह तो रता था वक्ते शुम ॥ 
पडता था जङ्गल एक जो ल्के की र्मे | 
खौफ बो सतर की थी जमह उसकी मिमाह मे' | ' 
मांकेगलेभे' बर्हे बो इक रोज उालकर। 
वोजा फिमाता जी शुभे लगता है वन मे' इर ॥ 
साथी नदीं मेरा.कोई क्या श्रौरं दूसरा। 
जङ्गल मे' आते जाते मेरा साथ दे जरा॥ 
स॒चगुच वता कि मेरा कों श्रीर भाईहै। 
इतनी मेरी मद्द्‌ जो करे स्या बुगरहे॥ 
सुनक्षर सखुन ये येवा फे आं निकल पडे । 
ये उसके पेदे मर गये होकर फं बडे ॥ 
बोली पलाये लेफे सदन इसका गुम न कर । 
जिन्दा है एक माई तु हिस्पत को कप न्‌ कर ॥ 
उद्गर मेँ तेरा माई ओ बाकि बिहारी दै। 
करता हमेशा से धो हिफाजत हमारी ३ ॥ 
रख याद्‌ मेरी जान जी जङ्गल मे इर क्तगे। 
घे विदारी, भि बिहारी, एकार ले॥ 
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दौड़ा हरा वो तेरी सदा सुन के आयेगा। 
शनौर तुको बनके खौफ यो उतर से चायेगा ॥ 
मां्ीये वात सुनके यदीं उसको दहो गया। 
इस रात कोषो चैनसे विस्तर पे सोगया॥ 
सखापोके नाश्ता जो .ुत्रह मद्रे चला। 
वन्‌ में पच फे बके पिरहारी को री सदा॥ 
वाके विहारी जी रेरे हमराह श्राश्ये। 
लगता दै बन मे डर भेरी हिम्मद वंधाहये ॥ 
अम्माकाहुक्महैकि मेरे साथ श्राप श्रा 
साथ अपने लेके मद्रसे मे युफको खोड जाये ॥ 
शुम शे गहै मदनं की वियानां मे जव सदा 
आद से लडका श्याम बं इक निकल पडा ॥ 
इरलाता श्रौर उदयलता हृश्रा पास श्रा गया । 
जिष पर मदन को भाई फा विशवास श्रा गया॥ 
सरप्रश्ुकटथा हाथ मं वंशी लिये इृए। 
अभि वेष्ट कहा फि मेरे साथ आये ॥ 
तुमतकजो मेरे अने मे ताखीर शे गर। 
भेया मपु केना ये तक्पीर हो ग॥ 
जो श्राये जी में युभको तुम अच्छा इरा की । 
अम्मांसे देर कान मगर माजरा कटो ॥ 
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भाई से मिल कै दित मे मदन शाद हौ शया। 
खौफ वा छतर से भिं करे चव श्राजाद हौ गया ॥ 
बुश शश षो मदर्से $ कुरी श्राके बोल डटा। 
माई शरवे आप जाह्ये बो मद्रसा रहा ॥ 
फिर शापसी पवन मे बुक्लाङंगा आपको | 
रस्ता दिखाने बाला बनाऊंगा आपको ॥ 
करे ये धात चीत गौ दोनों हुए जदा, 
जंगल फो एक, शौर मद्रे फो दूसरा ॥ 
पट लि फे मदरपे से मदन घर को जव च्ञ । 
जंगल पहुंच फे वके बिहारी शो दी सदा॥ 
धका पिहारी” आ गया हमराह हौ गया। 
धर तक मदन को भेज फे बन को पलट एड ॥ 
यृ श्याना जाना दोनीं का साभूज्ञ दो शया। 
श्रासानतर षदन को श्रव सल हो भया ॥ 
उन्फत भदन से बाकि विहारी की ह्ये गर, 
तासीम भे तरक्की दा बेशक सचय हुई ॥ 
रहता था बाग षाग बहुत दिज् मै नौनिहल। 
रहम लगे गुरू भी बहुत मेहरबान हाल ॥ 
दूस दास्तमें नो श्ररसा ज्यादा गयो गुजर । 
उल्तफत ने दिल मे दोनो के ्रपना घनाय प्र ॥ 
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त्योहार कोई इतने मे नागाह श्रा पड़ा 
लड्कों का जिसमे मानं शुरू का जसूर था ॥ 
लडकां को एफ बार गुरने बुला लिया, 
एक एक लोढा दृध समों से त्व किया ॥ 
सुश हाल सव थे सिफ़ं गरीब एक था मदन । 
.सुन कर ये धात्‌ दिल मे बहुत हो गया मगन ॥ 
घर आके मँ फो अपनी सुनाया वो माज्रा। 
वेचारौ गने फो गदं दृष जा वजा॥ 
था हत्फाकु दघ न उसको मिला कदीं। 
आदं म अश्क सून के भर लाई मां जभी ॥ 
चेटा शमे तोद्ध नामांगे समिक्त सफा। 
इक लुदरिया देके षी फि माई के पास्‌ जा ॥ 
छोरी सी लुटिया उसने जो देखी तो रो श्डा। 
नोर ओं से सारा ही रता भिगो लिया ॥ 
माथी दुखी मगर उमे टारस रवधाती धी। 
रूहे मदन स्वाल से धषराई जाती थी ॥ 
लेकिन सिवाये इसके ना चारा ही कोई था । 
आखिर बो लुटियाते के मदम धर से चल पडा ॥ 
जय्यावो मीषठि दूध मरे जिस्म पाव भर। 
रीर देखने मे सबको कौर आती थी नजर ॥ 
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जंगल भेजे बा विहारी को दी सदा 
आया वोज तो उससेये कौ रजं युदया ॥ 
लुष्ा भीदेदीहाथमेंवोर्षाकीदीहु। 
` रखते ही उसके हाथ पैश्या दिल्परी हइ । 
देखा ६ उस्म दृध लबालव भरा हत्रा | 
कि विष्ारी पास है उसके षडा हरा ॥ 
कहता है द्ध ले येगुरूजी कोजाकेदे। 
ञजौर उनके बु दांतों का आराशीर्ादतते॥ 
चुप चाप दूध रेके मदन भद्रे गया। 
अपने गुरू फ पासं ही जाकर इडा इथा ॥ 
सेट फे खड़े दृध के कलसे लिए हुए । 
एकं एकर करके अर्थते गुरू कोये देरे। 
कलो ो देखते गुरु महाराज बार बार । 
लिया पे भूल फर भी नजर फी ना एक बार ॥ 
वयो होता उन श्रमीरां मेँ कंगाल ऊ खुयाल् । 
था उनके दिलत मेँ एक एकत माल फा खयाल ॥ 
लुय्यिा लिए सदन कई षन्टे खडा रहा 1 
ओ फला फे तव सदन से गुरू जी ने यू कहा ॥ 
कर सवर किस क्षिण्‌ है ये जल्दी मचा रहा । 
वतन धम ॐ आगे भदन से वो बो्त उठा ॥ 


संकी £ क 
9 कीत संगीत 
( १०१ ) - 
5 = चे = => => = सीत -59 नो = ठ ते ~ ने क "99 मे 9 "य" > 


ते सूस दुध डा बडा देखता दै क्या । 
देखा मदन मे जव रि गुरू जी ट अनमने ॥ 
वर्तन भे उनके दूध गा मो उने । 
वर्तन्‌ तमाम चरमे जदन मे' बो भर गया॥ 
लुध्या हृद ना खाती त्राव ये हे गया। 
प्रसते गुरने ञ्नौर भी वतैन मंगाक्तिये॥ 
ननोर देखते ही देखते सरे भरा सिए । 
लुचिया मे फिरिभी दुध वराबरभरारश॥ 
इस बात पर गुरू फो ताज्जुवथा श्रा रहा। 
सङके भी देखते थे तमाशा शे ए ॥ 
यकजाये सुने गाद कै छोटे पदे हृए। 
देषा सभोंने द्ध ते बत॑न भरे सभी॥ 
लुण्या मदन फी दूध से खाली नदी इई । 
्रासे' खुली गुरु की ये श्रहवाल देखेफर ॥ 
लुटिया पे डाली एफ तश्रज्जुव भरी षजर। 
आसीर्वाद देके मदन से पिया कलाम ॥ 
लिया बड़े कमाल की तरी रला कलाम | 
लेकिनिषताये दूष तू लताया कहँ से॥ 
सज्प्त दै मिमे एेसी फि बाहर बयां से ३। 
जिघ्र द्म मदन ने दूध का पव माजरा कहा ॥ 
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शकष हारो" क्षा भौ प्रा हत इर दिया। 
मुक फ मदन ॐ पाने गोया युर हमा ॥ 
बाप वरिहारी से दमे ऋ जह द्‌ भिज्ञ 
एषे मिते शगेर फे चैन रष इहां | 
रे-रे क दोनों शरेः बना दुगा नदियां | 
तेकर भदन गुरू को छुपे दस चर प्डा॥ 
पि परिहार, दकि विहारी) एस । 
रि हारी, इरे कृषा श्र शरव रा ॥ 
इ शत पए मदन कौ पे इन पे हू ष्दा। 
सयो देता है शोर ममे तो श्रव त | 
है पराथ मेगुहभी श्रा गो अ नहीं। 
बोला मदन क मैया जौ जल्द राप भ्र्ये ॥ 
मे शह फोरम पै देन दिबाह्ये॥ 
बे विहारी बो, न इ एसा ग वीं । 
व्रमिमानियो को देता मँ दरशन कभी की ॥ 
दोत्ता म्रद, म हमसे अहमि कनाहये। 
दैन ॐ वदे षो मेरे भैया" निभष्ये ॥ 
एन घता मद फी विहारी गी श्रा गये। 
दृशेन पे शह शम शुरु को भना पये ॥ 
{ तेखक~्रीयुव “शो जी" देहतवी ) 
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जगत में स्वारथ के सव मीत । 
जन लगि जासौं रदत स्वार्थं क्यु, तव लगि तासौ प्रीत ॥ 
माव-पिता जेहि सुतदित निस-दिन, स्त कष्ट-सयुदाई । 
द्ध भये स्वारथ जब नास्यो, सोई सुत मृत्यु मनाई ॥ 
भोग ओग जवर्लो जुबती खी, तवलौ अतिदी पियारी । 
विधिवस सोई जदि भई व्याधिवस, तुरत चत तेहि मारी ॥ 
प्रियतम, मराननाथ कि कि जो अतुलित प्रीति दिखावत । 
सोइ नारी रचि श्रान पुरुष सग, पत्तिकी मृत्यु मनावत ॥ 
कल नहि परत मित्र वितु छिनभर संग रहे स खाये। 
विनस्यो घनं स्वारथ जव चुटथो मुख वतरात लजाये ॥ 
सो युद, शअकारन प्रेमी, रम एकं जग महीं । 
तषि संग जोरहु भ्रति ‹ निररतर” जग कोड ्रपनो नाही ॥ 
¢ २०-ग्रीव की लडकी लालता कु 
उम्र गुजारती थी शने वो चिल्लाने में | 
गररीव पैदा दी कर्यो कर दिया जमाने में ॥ 
धनिर्यो के वास्ते जो धन दी मददगार है। 
तो वेकसों का आप प्रथु गमगुसार है ॥ 
किस्मत को अपनी रो रहे इक दिन गरीब थे, 
भगवान से फ्याद करते बदनसीव ये ॥ 
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आह की प्रय ॐ दित मे गो राई हे ग्र, 
धनवान परमे (लता, की समा हो गर॑। 
ष्ठ दिन उदर ॐ व्याह दी लडकी कारचा दियो, 
धर फा सरो सामान शादी पर लगा दिया। 
डटकारा पिल्ल भम से आज इन गरी को, 
शरसली खुशी नीव हूं बदनपीवो फो । 
डोली म डाल सतता को धर ले गये सषुर, 
लता का पति शोहन' न पहंषा था श्रषने ष्र। 
भजवृरी प्र बह अपनी बहुत ही हैरान था, 
वी० ० फा उस ने देना जाके इस्तहान था 
ललता जभी सुराल मे' अकेली धर शई, 
। देलो गरीब लकी कौ षदरिस्मती नई । 
पो यह साये श्रपते परति महाराज से, 
पुमो बदा्रो लाई बह स्या है दाजमे। 
हु भी नहीं है, चार कपडे रै ददैज फे, 
ललता क समुर ने यह कहा यु ह को फेरे। 
सुनते हौ सास गुते से भरपूर हो ई, 
सारी पहव्यत एक दम कार हो मई । 
प्ललता' की श तकदीर मे लिखा न प्यार था 
हाय गरीष लडकी पर यह अत्याचार था॥ 


( १०५ )} घशीतेन संगी 
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माघ्रूम को देखो तो बुलाया न किमी ने 
रती हरसो इपमी कराया न किीने। 
इन्दा दित उसका तानों से हाय जलाते थे, 
भूरखो फे षर से शरा यह भू सुनाते ये! 
पहिले ही दिन यह हाल जो देखा गरीषने 
रोकर फा मगवानसे उप षदनसीव े॥ गरी पैदा 
दित्त हाए उस गरीत्र का वराद कर दिया, 
आते दी उस चेचारी को नाशाद कर दिया। 
कोई मी न था उसको बुलाता जवान से, 
धर फे सभी उस अवज्ञा पेना मेहरवान थे। 
कैसे गरी ने था उस रल्फत को उद्या, 
दिन रोव सामे ब्रह रानी फो सताय।। 
न प्यार से कोई उसे रोटी खिता था, 
नफरत पराई जाई से इर इक जताता धा । 
इ दिन फे वाद्‌ षर मे ह मोहन भी आ गया, 
श्ललतता' के चेहरे पर नया इक रग छा गया। 
अतिदही मां नोर वापने सव कु सिखा दिया, 
वेकस येचारी पर इक ओर जुल्म दा दिया । 
म्रनेक्दादे बेदादुरे दिनदी ्राए है, 


र 


जो इस कमीनी टूको ग्यादके घर्मे लाए है ॥ ` 


संकीर्तन संगीत { १५६ ) 
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जवसे यह आईं रमे दुहाई मर्व दै, 
हर रीज-मेरे षर मे तो हेती लडाई ३ै। 
ष्क पेला भी दैन नैके ते लाई, 
एसे गरीब धर फी क्यो लखी व्याही है । 
कहती हमै तम्देनश्षे हह को लगना, 
इष बेहया शुदं फी वातां मेन अाना। 
घते यनाकेदेटेको मां नेषद्‌ 
द्वाज से लगी सभी शललता' ने सुन ल । 
छरीर रो शटी धी दिले केचारी वह जार जार, 
अपनी गरीबी देख फे कहती थी वार बार ॥ गरीब पैदा 
मोहन यह मा स सीख कर कमरे मं जब गया, 
'ललता! को रोपे देख दिल मं सोचने लगा। 
न जाने क्था परेैचारी ने तकलीफ पाई रै, 
सुखसे न बीती एक धटी जब से व्याध दै॥ 
शादी फे षाद मिमे का पहिला दिनि था अरज, ` 
त्या णञ्चपने र्‌ यह (ललते सिगका ताज। 
मोहन ने पास बेट ॐ एह्य समी श्रहवाल, 
यह मी कहा क्यों देहरा तुम्हारा है परसकलाल्न । 
किस क्षिसम की तकलीक बताश्रोये प्यारी है, 
होगा वही टे लता! जो मजी म्हारी ६। 


{ १०७ ) संकीर्दन संगीते 
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हाद हृदं नो लपन एने पतिङेष्यार के 
चरणो मे शिरी पती के कहती पुकारके ॥ गरीष पैदा 

हालत बह अपने दिक्त की थमी छदने थी लगी, 
कि सास एौरन लत्तता' कौ अन्द्र ही आग । 

बालू पकड़ केवटे का बाहरको त्ते गई, 
ओर जाती हुई लसता को इतना षह कह मई । 

मकार देखो. फिस तद आं वहाती रै, 
मेरे मोहन ॐ उल्टे शृगुन दी मनाती है । 

रोनादैतो जा रोवो पने पराई बाप को, 
या रोबो श्रपने भाई को वाश्रपते आपको ॥ 

रोनेफेरिएक्यातुभे मे षरे लाई थी, 
हाय कंगाल षर की क्यों वेदी व्याह थी। 

भोहन मेबातें मां की -यह तीखी दती समी; 
रेकिनं कहा जु्ान सै नाणक दए मो ॥ 

खामोशष्ेके मांफे साथ बाहर श्रा भया, 
देखो गरीष लडकी का क्प हश हय रहा | 

रों बह कट कूट कर यह चालत देख फर, 
कहने लगी बेवारी रेसा हाल देख कर ॥ गरीष पैदा 
न जानेमांनेवेटेकोस्यास्या सिखा दिया, । 
भव तके रहा न ललता!को मिलने कमी दिया 


संकीतेन संग्ीव { १०८ )} 
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, ठलतता बेचारी रे फे उमर थी गुजारती, 
मोहन कौ खापिर थी धरे ताने सहासती ॥ 
बैठी शी हस उद एर बह दिनि भी आएगा, 
मेश पएती भीम्म से भुमक्षो इुलाएमा। 
लतताेचारी क न कों भी व था, 
लेकिन षुरीदरी फातो उसे भम जरूर ण॥ 
मेस फी पेशकिभी उषरमे न चली, 
दिन राठ दिम रोके वह कहती थी बस यदी ॥ गरीब पैदा 
भित्तता ज था प्र जानता मोदन थां बारदात, 
ललता फे रोने शौ न छिपी उससे कोई बात । 
ललतता फे गम ते मोदन को बीमार कर दिषा, 
करे वेहाल चलने से लाचार कर दिय । 
तक्षुदीर बुरी स्तता की चारा न इडं चला, 
` रता फे गमे एक दिन मोहन भी चलवसा। 
ञ्य फौन उप ग्रीव काषर मे थारह ग्या, 
देता जो उस वचारी फो थोडा मी हौसला ॥ 
सास ओर सष्ठुर यह कहते लोगों से ब्मला, 
लता शुडेल ते मेरा मोहन दै खा लिया । 
दूस वरेह्या को मौत भीहायनश्रावीटै, ` 
देखो भ्रीवी दुर्दशा कैसी कराती है॥ 


( १०६ ) संकीत॑न संगीव 
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लता ने सास के नो सुने डवे यह श्रल्फाज, 

उष ददं भरे दिलसे मी निकली यदी आवान्‌ 1 
उस दिनि फे बाद फोर न उको बुल्लाता था, 

भूखौ फो कों भी नदीं खाना दिलाता था ॥ 
ञ्ाप्च में बैठे साप्त सुर एर दिन कहा, 

जैसे भौ होवे फर दे" इ लता फा खातमा । 
यह सोच जहर खाने मे उसका भिज्ञ दिया, 

उस भोली मालौ ललताको खाना खिला दिथा ॥ 
नथ खाना खाए एफ डी उसको हो गर, 

इस जहर फे भ्स्र से यह बेदोश सो गई॑। 
वहं फट गया वद्न व रंग नौल्ला पड गया, 

उन एते लयो स वस याती थी यह सदा ॥ गरीवपेदा 

रहता परदोष मं था श्रकलमंद्‌ डाक्टर 

पहुंचा बह खबर पते दी जल्दी से हनफे षर। 
नवजं ने डाक्टर को थ्लियत ही बता-दी, 

थने मेँ उक्टर ने रपट जफे लिखा दी॥ 
लेकर सिपाही एौरन धथनेदार गय - 

मोहन का बाप देखते ही बस धत्ररा गया । 
सर पीट करके सास ने पती से यह कहा, 

हो जाएगा प भर मे अब बेडा मेरा तत्रह ॥ 


संक्रतन संगीत { ११० ) 
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ललता को जहर दे दीद व्मरदही जायगी, 
हमफो भी सजा फांसी की अव हो ह जायगी । 

प्राया जो भानेदार अव सिखने व्यान को, 
ललता ने कषर फा देके कत जुबान फो ॥ 

सपार मे दाग ज्व मेरा नदीं रहा, 
तुम षी बताशमो भु्कषो स्या जीने से फायदा । 

तकलीफ धे य्ह न किपरीने पचार है, 
मरे शो मने त्रोय ही यह नुह खाई है ॥ 

देखो गुरी लकी शी इतनी उदारता, 
“ कि जहर देने बालों काननाम तफ लिया | 

एहसान श्वमन' षते क्रत उन पे र ग, 
भरथल विरचारी यह ही कहते कते मर गरं ॥ 

मरी क्दाद्ी क्यो कर दिये जमानेमें॥ 


' { ेऽ~श्रद्धेय श्रीयुत चमन जी पञ्चाव } 
# पूच्ब माग # 
& गो पहासय ® 


श्र्रदः सन्तु मे गावो, यावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मेद्य सन्तु, गां मध्ये वसाम्यद्म्‌ ॥ 


{ १११) संश्ीतनसंगीच 
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सैषा मेव भूताना, गावः शरण शुत्तमम्‌ । 
गावः स्वर्गस्य सोपाना, गावो माङ्गल्य सुत्तमम्‌॥ 
गावः पवित्रं प्रमं, गावो धन्याः सनातनाः । 
नमो गोभ्य श्री मतीभ्यः सौरमेयोभ्य एव च ॥ 
नमो ब्रहम सुताभ्बश्च॒पवित्राभ्योः नमो नमः। 
ॐ उपालम्भ @ 
( रचयिता-प० श्रीसोतारामजी सा अ्यौतिषाचायं ) 
गौरे ही वर्चेगी न.तो आके बृज-बीच कान्ह ! 
बुरी भजाफे कैसे भावन चुराभोगे । 
भक्तौ रहेगे न जोः भार सुभूमिमे तो, 
राम-कूप धार मोष किनकी जड़ग्रोगे । 
प्रमो } दीनानाथ ! कव मारत -पयोधि-बीच, 
पापिग्राह-ग्रस्त धमं-गजक्षीो इछुडाग्रोमे । 
होगा धर्मबिष्लव तो लगा अवतारः--यह, 
अपनी प्रतिज्ञा नाथ कव क्लौं पराश्मोगे। 
® देशा याद रक्तं ® 
' चण खोले देखो तो क्या हाल हो रहा रै । 
गोधन गा भारत पामर हो रहाहै॥ 
भब जानते है हम समी गोश जीबन मूल है । 
फिर भौ सजग होते नदीं कैसी भयद्कर भूल है ॥ 


संकीतन संगीत ८ ११२ }) 
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छग्यानता भस जाति ओ आदश अपना त्यागती । 
"है सत्य बह संघार मेँ श्हती न जीती जागती ॥ 
गो भातु के आशीपपे जव देश यख संयुक्त था। 
दुभि रजा. प्तेग ते भासत हमार शक्त था ॥ 
षता स॒हधिंयं को नीच प्रमतये हटा डाली । 
अभागे हिन्दुओं निज शक्तियाँ श्रपनी ष डाली ॥ 
पिरमा बरध्रो को कर करोद़ो गौ कटा शली । 
वना मन्दिर दै भसभजिद प्रतिमा पटा डाली ॥ 
& श्लोक्‌ ® 
गाषो लभ्या सदा शलं, गोड यस्मा न विधते । 
गावो यदयस्म नेत्राय, तथा यश्यस्यता दुखम्‌ ॥ 
मावो मे अग्रतः शन्तु गावो मे संतु पृष्ठतः । 
गावो मँ हृदय सन्तुगायो सध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
(शसुसेवक? 


॥ गौपहिमा वशन्‌ ॥ 


& २१-ेग्या पे तु पर बिहार ® 
मातातो दो चार पराली दृध पिलाने पाती । 
पर आजन्म मुज शो तू गोमाता दूष पिल्ाती॥ 


{ ११३ ) संकीर्तन संगीत 
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तमा, भीता दया, सेद कौ तू प्रतिमा साकार । 
मय्या मे तुभ परं प्रतिहार 
\ {९} 
तैर दी सुत्त जग के हित उलन अरत फरे है । 
करते श्रथक प्रिभ्रम केवल घास पए चते दै । 
तिप पर खाते ह पने तन प्र डंडों की मार । 
मेष्या म ठम एर बलिर । 
(३ ) 
पंच ग्य के विना मुज कव स्वस्थ सरल पावन हो। 
तेरे गोरस बिना निषट निःखाद सकल भोजनं हो । 
संस्कार उस्सव यज्ञादिकं तु भिन सव्‌ निस्सार । 
मेष्या मै तुभ प्र बलिहार । 
(४) 
वेदों ने मी परम पावनी तू श्रघ्न्या बतला | 
ते चराते पिरे प्रेम से बन जन ष्ण कन्दा । 
नृप दलीप, पाण्डव, धिराट ये तेरे शक्त श्रपार । 
 भेस्या पँ तुर प्र दततिहार । 
` (५) 
तेर भक्तं अनेकों ई शुस्लिम, श्रग्रज पसा । 
दयानन्द छषि, माधी ने तेरी गुणे गरिमा गाई । 


संदीवैन संगीति { ११४ ) 
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कोटि शटि दिन्द्‌ जन रते तेरी जय जय कार । 
म्या मै तुक प्रं दिहा । 
( ६ ) 
महाबीर स्वामी, गोतम, रणवीर परतप, शिवाजी; 
करते रहे सदा गौ श्चा ज्मा जान की बाजी । 
नानकं गुरुगोविन्द हृद्य मँ था रैर प्रति प्यार, 
मेय्या ` मै तुभः प्र वरलिहार । 
( ७ }) 
सन सत्तावन मेँ तेरे हिव वितते सरे धिपादी | 
तेरी रवा हित आसी की नी रचपीवाई । 
गो बधि पर ट पड़ी थी ते कथे तषार । 
मेया मेँ तुक पर्‌ बलिहार । 
{ ठं )} 
कर स्नेह भरद्वा से भारतवासी पालन तेरा । 
हो धन धान्य ्रमिर उखडे भय रोग शोक का डरा । 
यत्र, तत्र, सेतर शान्ति रुख का हषे संवार । 
मैय्या तर तुक एर बलिहार । 
{( ६) 
, बेरी महिमा का वरेन किस विधि श्रकोश' कर पये । 
पनन्त विस्तृत सागर गागर मे शिर भांति समाये । 


{ १५ )} सीन संद सगीठ 
न्द क. +. नो =" =. ढो" ~. हीः ॐ "दि 99" चतो. वेतेः च> 3. ~ >) पो "99. र, "कीः 
ष भानव भणडल पर तेरे है अगणित उपकार । 
मेष्या मँ तु पर परिहार । 
( १० ) 
र मन रचन फमं से सेवा तेरी सदा ङरूगा । . 
तेरे लिये जिगा माता तेरे लिये मरणा । 
तेरानाशन होने दगा किया यही रह धार । 
मेय्या मेँ तुभ प्र बलिहार । 


® २२--दोजाश्चो तव्यार & 


गोरषा फे जते बन्धुर हो जागरो तैर (रेक) 
चेतो बहुत समय है बीता तुमफो सोते सोते । 
तजीसेष्ोरहा नष्ट गौवंश तुम्दरारे होते । 
राम कृष्ण छी सन्तति तुम हये इ तो करो विचार 
गोरता के तये बन्पुग्रो हो जाश तैयार ॥ १॥ 
सच जानो गोवंश मरण मे भारतवषं मरण रै, 
गरो ॐ जीवन पर निभेर भारत का जीवन है । 
गरं के रकण मेही है मारत का उद्धार, 
गोरा के सिये बन्धुशरो हो जागो तैयार ॥ २॥ 
गोसेवा का हुमा ने कपर फो ध्यान दिकाया, 
“ दयानन्द ने भोकरणानिषि, मे महत्व बालाया । 


संतन संगीव {( ११६ ) 
्ष्डण््य 
न्न न > व १ 6 जो क म £ 


गांधी जीके भी डउरमें था गर्भो प्रति प्या 
भौरतता फे सिये बन्धुं हो जाश्नो तैयार ॥३। 
श्रचरज ते यह है जो भौ का दुग्ध पन करते रै, 
वही कृतध्नी गो की भदन पर डार धरते है। 
है धिक्कार उन्दं अपने जीने का क्या अधिकार, 
गोरक ॐ लिए बन्धुश्रो हो जाश्रो तैयार ॥ ४१ ' 
चले गये ग्रग्रंज छोडकर ममता निज सत्ता की, 
अनुयायी उनके कलि शरग्रज अभी है बाकी । 
फरा रहे है ये भासत मे गसो का सहारः 
गोरत्ता के किये बन्धु ह नाश्नो तैयार ॥ ५॥ 
मारतम रहतेहो ते गो हत्या से शह मोड, 
वना श्रग्रजों फे सदश तुम भी भारत छोडो । 
गोहत्या के समर्थकों घे कह दो यह सलकार, 
गोरता े सिये बन्धुर हो जारो तैयार ॥ ५॥ 
मोका के समर्थकों दी है अव संख्या भारी, 
दुखा स्वदेशो राज, रहे फिर याँ गोहस्या जारी। 
बन्द्‌ करे अब इस ्रनरथं को भारत की साकार, ` 
गोरा ङे हिये बन्ुश्रो हो जश्रो तैयार ॥ ७॥ 
तन मन धन से सेवा रका करो भाय जननी कौ, 
शद्ध द धृत मिले खपत फिर न वनस्पति षी कौ । 


( ११७ )} संकीर्तन संगीत 
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हो सवर स्वस्थ निरोग मरे धनं पे मारत मरडार, 
गोरा ॐ सिये बन्धुश्रा हो जान्यो तैयार ॥ ८॥ 
ठर लैर प्र प्के चरने को धरती ददो, 
हो जिससे गौवंश वृधि वह सुचि साधन ओदो 
बन्द कगे मोमांस दड्यां चमडे का व्यापार, 
गोरवा फे किये न्युश्रो दो जानो तैयार ॥ ६ ॥ 
मोरक्षिणी समा नगो में प्राम ग्राम म खोलो, 
द्ध पान कर खस्थ्य महो, गो माता की जय वालो । 
करो "श्रकाशु" गाय फी सेवा देश विदेश प्रचार, 
गोरक्ा फ लिये बन्धु दो जाश्चो तैयार ।,१०॥ 
सद्गीत कलानिधि ( कषिरत्न  प्रकाशचन्द्र जी आय्य रजमेर 


® द्ध का सालाना छपत १ मनुष्य पर & 


देश सन सेर 
फीनलैन्ड १० धु 
स्वीजर लैन्ड ( ३२ 
स्वीडन ७ ग्य 
रवे ७ ९० 
कनाड़ा 8 १६ 
जेकोस्लोयेकिया ५ १६ 
अदर लिया ५ २५ 


खंफीतंन संगीत ( १६ ) 
प्ण 
च अ (9 ५ ब द + + = 6 4, 8 42 4 0 4, शेः 


देश सन भर 

न्यूजरतैन्ड ४ ५ 

इ्लैन्ड ३ ३३ 

जमनी ३ १४ 

न्स ३ ४ 

डेन माक २ ३ 

फारतवं १ ४ 

जो बड़े आदमि्यो रौर होटल बाले से नदह षचता निर्धनो फो 
कौन पू-ढधे सिवाय प्रभू के। 

® इसतिये & 


दोगनिर्भन करो न सताहये, जाकी भोदी हाय । 
, रं छोल ग्र श सो, धार मप हो चाय ॥ 


® दिना ताज शी पहारानी ® 
१ 


( १). 
` ज्ञयसेमो दी सेवा पूजा आदर नप का रोप ह्र । 
धस तसे ही इस भारत मे अमिशापों का शोप हृया। 
घना देश उन्नति से बंचित, श्रबनति का श्रारोप हुमा । 
हा! आदश पुजारी मागत, आडम्बर प्रिय पोप हुता ॥ ` 
(२) 
सरं दूय की धार षी थ) वह दष का नाम नदी । 
ये हालत ३, खाने फो यदि सुबह मिला तो शाम नही । 


( ११६ ) ` संडींनसंगीत 
न्व्लछ-प्न 
=> > वलो> => 9" > +> -भो- 9» गीं 
क्या निर्धन क्या धनी) किसी दो जीवन मे आराम नहीं । 
क दाप तो वस्तु नदीं है, कीं स्तु तो दाम नदीं ॥ 
(३) 
ञजभूत सा ग दुग्ध मिदर, बिकता उव्बों का दृध यहां । 
टेबल बटर यहं मिलता रै, भारत का नवनीत कहां । 
माखन मिषरी खाने बाजे बच्चे २ रहे जहां। 
जहां द्ध बेदाम चटा था मिल्क पाउडर लखा वहां ॥ 
(४) 
नई धिति इस भनस्पति कौ भारत भू परः भाई हर। 
शाशन को क्या चिन्ता, जनता श्ससे जीवे ओर मरे। 
यहां भले गोहल नश जामे, बहा तिजोरी सष भरे। 
तुम बिन प्र इन पडत से, गो फौ रचा कोन इरे ॥ 
(४) 
शत प्रतिशतं भारत कौ जीवन; गोमाता पर निर्भर ह ! 
गोको खोकर दुख ददो से तरना भी तो दुस्तर है । 


उत्पादन क सफ़ल सोत गो--मूत्र. हया गोचर है । 
बिना ताज की महरानी गो भान दुखं से .जभर दे ॥ 


संकीतेन संगीत { १२० } 
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२९स्वएं-मूमि श्मशान बन जायगी 


( लेखक --फविर मैथिली शरण गुप ) 
4 >€ ¢ 
दातो तले वृण दार कर है दीन भाये' कह रदी, 
हम पशु तथा तुमह मनुज पर योग्य क्या तुमको थ्दी। 
हमने तदे मां कौ तरह है दूध पीनेकोदिया, 
देकर कषाई क्षो हमे तुमने हमारा बध किया ॥ 
क्या बस हमारा दै सला हम दीन है वर्त हीन दै, 
मारो कि पालो इं करो-दम तो सदा भाधौन है | 
्रकेयहांसे मी कदाचित श्राज हम श्रसहायदै, 
इससे श्रधिक अब कया फे ब हम तुस्दारी गाय है ॥ 
जारी रहा यदिक्रम यट यीँ दही हमारे नाश का, 
तो श्रस्त समो सयं भारत-माग्य के श्रकाश का | 
जो तमि हरियाली शी वह मी च रहने पायभी, 
यह सवयं मारतभूमि चस मरधट मही बनं जायगी ॥ 


॥ गोवध महापाप है ॥ 


ढुप्या--इसे भी १ लीभिये १ 
्रमेरिका के संयुक्त राभ्य में विशेषतः टेकसस प्रदेश के 
लिपिद्गस्टन फटी मे एक गोपालक ॐ श्राधीन त मील लम्बी 


{ १२१९ ) संदीतेन संगीत . 
न फट @ अ 
=> =. -2" > 9. 42 -42, >> -@> @. ~त" ॥ छ ध" = >" वोः => 
= मील चौडी गोचर भूमि है इस गोपालक के पास दर डरी 
है । हरेक री फार मेँ एक कप्तान दो लेपिटिनेन्ट रौर उन पर 
एक कमान्डर इन चीफ नियत है । 
केवल इतना ही नही इस प्रदेश के प्रसिद्ध गोपालको के 
पास सन्‌ ६१८ मे इस भकार गौए' थीं । 
( १ ) मिण हिटरसन ५०००० ( पचास हसार ) 
( २ ) जानचिल्स ३०००० ` 
८३ ) कागनस एण्ड पाकी २०००० 
( ४ ) जेम्स त्राजन १५००० 
( ५) पराटं स्लान १२००० 
{ & ) चिफविवपं १०००० 
( ७ ) मार्य चादल्डस १०००० 
{ 5 ) विलियम दिटसन ८००० 
{ ६ ) जानसन ८००० 
(१० ) जाजं विसं ६००० 


% ३ जून १६५१६३० दिन इतवार प्रकाशित ® 


® २५-मारत सपाकं इलदावादसे # 


कोटिल्य के शाबाुसार दैसासे ४०० व॑ पसे 
गुप्रकाल सपमे विवरण - 
चावल ४ अनम मन 


संकषीतेन संगीत ( १२२ ) 
न्क | 
॥ ~ 00.11.171... 2. 


दां ४ नेमे १मन 
तैल सरसों ८ १ + 
शतु शुद्ध १२; १ 9 
गेह १ ख्ण्में १ +, 
नमक क्पेसेमे १ + 
श्र १० अनिमें १ 5 
वष ४ ‰ थति 


छृपया चौर वस्तुं का आप इसौ तरह सुय स्वयम ज्गाले' 
मुहम्मद तुगलक के समय मेँ ( इत्वदता की जवानी ) 
चावल |) ।॥। मन महीन सूती कपड़ा ३) रू० मेँ ६५ वे गज 
तिलकातेल ॥£) मन 

घी शुद्ध १६) मन 


# अकमर फे समय मे १६ वी शताब्दी ® 
$ अकबर आहनी से ® 


न॑० १ चावल 12) मन 
नं०२ ॐ ॥2) सन 
~ दाल ॥) मन 
नमक ॥). मन 

खांड ५४) मन्‌ इत्यादि 


( १२३ ) संकीर्तन संगीतं 
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& ओरङ्गजेब के समय में सम्यत १७२६ ® 
चावल न० १ ९ रू० मे १ मन १० सेर 
११ नं म्‌ १) ११ १ ११ २० ११ 
तेल नं १ १ ० 9 २९१ 


» नेऽ २ £ ७ }; षे) 
घी शुद्ध न° १ १) 3 ० # १० » ् 
नं २ १) + ० 2 १३१ ईइतयाद्‌ 
टेन की प्रथम १८१० ३० के समय में 


चावल नं १ १॥) मन 
चावल नं०,२ १) # 


दाल १॥) +; 

आटा २) + 

तेत सरसों ॐ) आग्सेर 

घी शद्ध 1>) आ० सेर इत्यादि 
सन्‌ १६२६ ३० से सम्‌ १६३६ तकं 


चावल ४) सन्‌ { कोयला 

दल ४ ॥ लकड़ी १॥ ` मन 

शक्कर १२॥) › | धोतती न॑० १--२) जोड़ 

घी ५०) $? दूध >) सेर 

कोयला >) + । १६३६ ३० मे गहू २) मन्‌ 

पत्थर १६७० 5 552) 7 

५ १६४१ 55 ३।) 3१ 

अव -मिडिलमे हके फल, वो मिडिल दी मे भटकते है । 

न इषर के है न उधर ॐ है, वस इन्टर मे लटके है ॥ 

“बयाङुल 


[१ 


संकीतेन संगी ( १४ ) 
न्क 


9" 9 ~न" ^" त 9 4 द थ 9 € 9 > €" © 6 4 


॥ क्ल माम ॥ 
& रागिनी जे जे वन्ती ताल तीन & 


आक्ली मेरे मेनन षान पड़ी । 
चित्त चद वह माधुरी भूरत हिय विच मान अड । 
लोग फटे मीरा भई है वाव्री सासु कहे भगी ॥ 
कैसे प्रान पिया विज रख जीबन मुर जडी । 
मीरा फे मन गिरधर नागर पर्त छिन षट षट ॥ 


` @ २६-पोहनं की पतली पीं ® 


दो०-विष्न बिनाश्क गणपते, पूरी वे श्राप । 
दमे सुनाना आज रै, इह मीरा का इतिहास ॥ 
पतित्रता धर्मात्मा, सवं गुणन शी सान । 
रका करते थे सदा खयं, इष्य भगवान्‌ ॥ 
मेवा देश के राना री भीरा जो उनकी रानी धी । 
भगवान की सच्ची सेवकनी प्रथु से में दीवानी थी ॥ 
मन सोहन रलो वलेकी षो मावस पूजा करती थी। 
ममगवान ही उफ एव इथे किसी च्रौर की श्राप न रवतीथी 
मीरा मस्ती मे आकर ॐ आद भी बहाया कसती थी । 
उत्तम पदाथ घना भद्ध से बो भोगक्तमाया करती थी ॥ 


( १२९ ) संकीतन सगीत 
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सीरा मन्दिर मे बेदी रद भृ्धार सजाया करती थी । 
एफ तारा सुन्दर शथ मँ ले दशर गुण गाया करती धी ॥ 
मेरे वो गिरधर भोपात्त दू न रेई। 
दूसरा न को साधो सकल लोक जोई ॥ 
माई छोडया धु चोडया छौडया सगा सेई । 
साधून संग वैरि वैठि लोक-लाज खोई ॥ 
मगत देखि राजी मई जगत देख रोई । 
अरुवन जल सीच २ प्रेम--येल धोई॥ 
दधि मथि पृतं काटि यो डर दर छे । | 
रणा विष को प्याला भेजो पीय ममन दोर्‌ ॥ 
अय तो घात फैल. गई जाने सत्र कोरै। 
“भीरा प्रभू लगन लागी होनी होय .सो होई ॥ 
ॐ इधर ® 
दो°-- जहां भी रानी वैठते करते थे ये जिक्र। 
किसी तरद सीरा मरे, यदी थी उनका पिकं ॥ 
गू तो उन्होने दिये ये, मीराफो बहु क्ट । 
प्र हैश्वर की कृषा से, हुये सभी थे न्ट ॥ 
आखिर मीरा से कफहा, राना ने षव हाल । 
भष भक्ति का छोड दो, पने दिक से ख्याल ॥ 
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% परन्तु # 
मीराने कहा कि ए रानी यमे आशा है गिखर धारी का। 
तूम सी अव मन से भजन फरो मनमोहन मदन युरारी फा ॥ 
राना ने कहा श्यां १ तथ भीरा ने कदा- 
गिरधर गोणल्त फी सेवा मे जीवन गर फदीं बिताश्नोमे । 
यह निश्चय याद रहै राना भव सागरे तर जागे ॥ 
मीरा की ब्त सुन राना गुस्पे मेँवो मेचैन ह्ये । 
क्रोधित होकर फे चे गये शौर स्क बं दो नैन हये ॥ 
अपनी माता ओरं मीर से हुपकर षडयन्त्रं स्वाया रै । 
बाहर जाकर एफ योगी से जहरीला सं संगाया टै ॥ 
दोहा -राना सपं मंगाय फर, बहुत हुये श्रानन्द्‌ । 
सोने की एक पिटारी मे, सपं किया रै बन्द ॥ 
मन मे यू कहे गे, अष छोड़ेगी ध्यान 1 
काटेगा ज सपं तो, निकल. जायगा प्रान ॥ 
वातौ-परन्तु राणाको ये मालुम नहीं कि मीरा श्रौर मोहन एक है 


& पीरा ओर मोहन ® 
( रचयिता - कान्यरत्न “भ्रमी” विशारद्‌ भीरडर ) 


८44. 
सीराके मन्दर आवते मोहन, मोहन-मन्दिरं जावती मीरा । 
मीराका रीमता मोहन से मन, मोहनक सु रिफाववी मीरा ॥ 
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सीराको थे उर लावते मोदन, मोदनको उर लावती मीरा । 
मौराके ये मन भावते मोदन, मोनके मन भावती मीरा ॥ 
( २) 
सोहनकी वजती युरली परग-धृ'घरू थौ धमकावती मीरा । 
देखने दौडते मोहन थे चह संजुल नाच दिखावती मीरा ॥ 
कान दे मोहन थे सुनते वह्‌ जो ङ्ध वावरी गावती मीरा । 
जाते खमा कमी मीरामे मोटन, सोहनमे थी समावती मीरा ॥ 
( ३ ) 
मीराको मोटन ही थं छवूल ओ मोहनको भी ्रवूल थी सीरा 
अते उ हुए तूलसे मोदन, जाती उदी हुई तूलं थी मीरा ॥ 
सौरभ-रंजित मोदन, ये चरणों पै चदी वद्‌ फूल थी मीरा 1 
मीरा बिना किसे मोदते मोहन, मोहनके विन धूल थी मीरा ॥ 
& इधर सीरा प्रेम मेँ संगन होकर गाती है % 
% राग वहार ताल तीन ® 
म तो गिरधर आगे नाच'मी । 
नाच नाच के पीव रिमञ' प्रेमी जन को जाचूगी । मै । 
भेम प्रीति के बांध चोलना सुरत की कनी काद गी ॥ मै ॥ 
लोक लाज कुलकी मय्यौदा याम एकन राखगी। सै । 
पीवके पलद्धा जा पौ गी “मीत हर रङ्ग राचृञगी ॥ मै ॥ 
अथर्वो-मे तो गिरिधर के धर जाऊ" । 
गिरिधर महारो सांचो प्रीतमः देखत रूप लुभाडः ॥ 
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रैन पे तवष्ट उठि धाड' भोर भये उठि आड" । 
रैम दिना वाके संग सेल", षयो त्यो चा लभा" ॥ 
जो पहिरावे सोई पष्टिङ, जो दे सो साड" । 
मेरी उनकी प्रीत्त पुरानी, उन विन पल न रहाञ' ॥ 
जहाँ विठावै तित दी वैदः बेषै तो बिक जाऊ" । 
समीरो के भ्रघु गिरिधर नागर, बार बार बलि जाः ॥ 
फौरन दासी को बलवाकरं मीरा के यहा पह॑चाते है । 
जाते जाते उव दासी पे पव भेदं छुपा वतलाते दै ॥ 
दासी से फा जाकर कहना कि भाताजी ने भिनवायो है । 
श्रीरङ्कुर जी की यूरत रै इप्रलिए यहां पहैवाया है ॥ 
माताजी ने जो भेजा दै अदत इनकी दत शेभी । 
युको मालूम ये होता है मन मोहन कौ भूरत होधी ॥ 
माता जीका जबर नाम सुना तो पते गो पल्यप्राद दिया, 
ग्रपते आराध्य देव को भी पएहते दी उसने याद किया ॥ 
मीरा मन्दिर मे नाफर ॐ खोल्ली वो जभी पिटारी है। 
श्रपनी खो से देख रही वेड श्रीकृष्ण भरारी रै ॥ 
# इपसिए # 
होवा न सगुण स्प तो संसार न हेता। 
गुल्ल॒दोते नहीं खुशबू का इजहार नं होता ॥ 
जो बाग जमर नज्ञर अते है हरं एक रंग। 
साकार मन शेत तो निराकार न शेत ॥ 


[1 


{ १२६ ) संकरी संगीत 
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क्षिका हे ध्यानं स्मश्ण ओर योग समाधी । 
हर शय ॐ कमो वेश का मिकुदार न होता ॥ 
जो है नहीं प्रत्यन्त तो उसका प्रमाण क्या । 
होती न-पूपसाया का श्राधार न होता ॥ 
होती न अग्र बोट के सहने फो जिगर ये । 
हरभिज्ञ निशाने बाजों का रिरि बार न होता ॥ 
होता न मज्ञानी तो फिर आता हकीको क्यु । 
दिसदहीजोनदहोतातोक्मीप्यारन होता ॥ 
संसार जव “अाङ्खल हा केशव तमी अ्राये, 
भूः भारनदहोतातो `ये अवतारं न होता ॥ 


& सहधर्मिणी ® 


तुम-सा न दूजा कोई मलुजका साथी सगा, 
दुखमे प्रशान्त देनेवाली सुखखान हो । 

प्रीति उपजाने मे हो रंभाफी स्वरूप तुम, 
छमा करने म श्रिये { अवनि समान हे ॥ 

भोजन कराते समय माता-सी मधुरमयी; 
1 मानने को आज्ञा दासी चतुर सुजान हो । 

धमं-अथ-काम-मोक्त मिलत तुम्हीं से प्रमा 
देने म॑ सलाह भित्र भत्री गुणवान दहो ॥ 
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सरच्यं रखती है षर-दवरको बुहार सदा, 

धान्‌ कट रेती श्रौ चाकी भी चलताती है ।. 
सूत कातती है ओर भाखन षिलोती षर, 

भोजन विशुद्ध निज हाथ पे बनाती है॥ 
करती सिलाई-ै, लाठी लाड लाइले शो, 

पोट करती ३, निज पएरतिो जिमाती है । 
घ्नाय शौर भ्ययका हिसाब लिखती है हरि, 

माथा सुनती है पणयजीवन विताती दै ॥ 


& अधमिषी & 

पटे श्रवा, रै पिगार का उडाती धु, 

करती सिशार भी पामेड पाउडर से। 
कलय शौर धिनेमा जाती पए्र-पुर्षोके साथ, 

दाई प्र वस्वो का उतार भार सरसे ॥ 
पति पे सेगाती जल, खाती खुद दोर मे, 

वक्ता पुनती पुरषो शो तार खरे । 
मित्रों संग धूमती दै, जाती चायपार्ों म, 

ग्राी है घज्ञार में निफलफर पर से ॥ 

& राग सारङ्ग तालततीन ® 


ऊधो ! सन माने कौ वात । 
शस ददार छोडि अमृत फल निषकीरा वि खात ॥ उधो० ॥ 


( १२१. ) संनत 
9 ७ 
ज्ञो चकर क्षो दे कपूर कोड तजि अङ्गार श्रयात। 
सुप करत घर कोरि काठ ब॑धत कमल कै पात ॥ उधो० ॥ 
ज्यो पत॑म हित जान आपनो दीपकसो लपटत। 
सूरदास जाको सन जसो ताको सोदे घुदात ॥ 
ॐ २७--वीर ब्रह्मण कालवरन्द # 
® या महमूद गृजनवी ® 
दो०-राजी था बंगाल का, सुेमान वेलवान । 
- राजनीति मं दर्थ, सच प्रकार गुणवान ॥ 
राज काज मं था हों, माक कालाचन्द्‌ । 
था परजा सकत नौर हरी भक्त, रहता था निद न्द ॥ 
लाखों चीरं म ही, था एक चतुर सुजान । 
कता रहता था सदा, ईश्वर का गुणगान ॥ 
गोरा शरीर सि थी डौ कमसिनों का सेल खिल्ोना था । 
श्रोतार था कामद य का चो बह सुन्दर एुषर सोना था ॥ 
महतत फे पीठे से दी सदा महानन्दा जाया करता था । 
स्नानं पाठ पूजा करे फिर सट फे राया करता था ॥ 
धी खडी कोटे दे शहजरादी अरदो । 
नजर अव्र उस पर्‌ अचानक जा पडी ॥ 
देखते ही देश से वेदो थी। 
वील सकती थी नदीं लामो धी॥ 
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'तम कहा सखियो ने भयो मुमगीन शच । 
गुम म किसके श्रष यह लवलीन हौ ॥ 
टकटकी क्षिम एर रमी है आपकर । 
श्रापते फिर कयां हँ सन्ताप ॥ 
राज दिरका अष यदौ परखो्िये । 
मेरी प्यपी बातत ओहो बोिये ॥ 
शादज्ञादी ने" एह क्षाचार हं । 
जीने सेतो भ ष्डी येजार्‌ ह॥ 
एक टिन्दुपति फो पति भँ मतली । 
प्यारे कालाचन्द फो शौहरं आनली ॥ 
शादी हयौ या स्वरी ही रह लागी | , 
गम मेँ कालाचन्द फे भ्र जाञगी ॥ 
एसी कहना मेरे भौं भापरसे। 
मिट न जायं हम कीं सन्ताप से \। 
त्र रैभी मै सदा श्रनन्द्‌ घे। 
शादी इरदेवं बो कालाचन्द से ॥ 
दो०--मौका पकर ससौ सथर, वेगम दवम्‌ जाय । 
शृहादी कै हृदय कौ, बातत की समभाय ॥ 
पेगमने भी तुरत ही, राजा फे दिम जाय। 
शादी पे पैगाम को, दिया जाय पू्ैचाय ॥ 
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तव सुक्तेमान ने फहा भ्रिये भुस्लिम उसफो बनना होगा ) 
जिस तरह से भी हो सके उसे इस्लाम कबूल करना होगा ॥ 
बोली वेगम ये निन करो ये हमे तमद नहि लानिम दै । 
वह हिमद्‌ ही यहां बना रहे पर शादी करना ला्निम है ॥ 
मश॒बरे फे बास्ते बलवा क्तिया। 
पास कालाचन्द फो भिटला ज्तिया ॥ 
तव कहा मेरे धर की आबादी करी) 
शाहजादी'से तो तुम शादी करो ॥ 
पाथना, है द्स्लमां हो जाइये । 
योड्ने से धरमन धराये 
दो०-काल्लाचन्द्‌ ने जव सुना, क्रिया साफ़ इनकार । 
बाह्मण ह मेँ नाति का, यमे नहीं सीकार ॥ 
जव किया इन्कार ब्रह्मश वंशने। 
कएदी जागृत पूवंजों की अंशने ॥ तव ॥ 
गुस्से से सृक्तेमान ने जघ्राद लाया । 
जवर आगये जन्लाद्‌ तव ये हृकप सुनाया ॥ 
शूली श सजा होगी पहिले जेल ले जाषो । 
तारीख परं ले जाकर इये शूली चद़ावो ॥ 
माना नही परमान ये इसको वताओओ। 
षव इषम श्रदूली का पसे लुत्फ चलाश्नो ॥ 
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दौ >-शहजादी ने जव सुना, सत्य सृत्य पथ हाल । 
गिरप्तार गुम मे हई, हाल हत्ा बेहाल ॥ 
महल ते अआ बो धदराई हुई । 
श्रा नीची थी षो श्रमाई इई ॥ 
तोड़ डले चारे बस्धन आरान्‌ सत्र | 
दे दी अपनी इञ्जत हमत लाज सव ॥ 
जकड़ा था जजीगे ससे जल्द इडाया 
मोगी दमाः कर जोड़कर श्र शीश सुदाय ॥ 
रोर कहने कतगी ह प्राणनाथ अपराध दमा करता होगा । 
सर श्राप भुस्तमां नहीं हये हो हमे शुद्ध करना होगा ॥ 
शठा न करो वः चु तुम्दं इमान नही जने दूगी । 
जव त्त चान मेँ जान रहे यह जान नहीं नने दूषी ॥ 
दोनों भयक्ती मे परेम हुवा रोर विधना कष ये खे हूर । 
फिर सुलेमान शरोर काचाचन्द शहजादी मे भी मेल हुता ॥ 
शदज्ादी कालाचन्द कै साथ अतर शुद्ध को तैयार हई । 
हिन्दु हो जागी एकदम जव हृदय फौ ये भकार हुईं ॥ 
तथ फालाचन्दने पर्डिा स ये बार बार इरार कथा] 
तव भारत के छ विद्रानोनि साफ साफन्कार किया। मोर 
रौर रहा कि कालाचन्द्‌ अगर जो जरा भी नाता जेटधेगा | 
हिन्दू समाज करा रे दह धिल्ल नाता रोडेगा ॥ 


( १३५ ) संकीर्तन संगीत 
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दो०-सुना है कालाचन्द ने, पन्डितों का फरमान । 

उसी समय उसने किया, अचप्ना मी एेलान ॥ 
से धर्मो से हम ग्लानी इई। 
हिन्द धर्मो की सदा हानी ४, ॥ 
व्‌ भस्मं भीतो मेहो जरंगा। 
हिन्दु की हस्तियां मिटवामा ॥ 
फिरदो सुन्रतमी वहां करवा कतिया | 
अपना चोरी मी वहां कटवा लिया ॥ 
अपने हाथों का तो ब्ल दिखलाङुंगा । 
ला इ्लादरल सिल्ला कलमा पट्‌ किया ॥ 
नाम महमूद गुजनवी मौ रख त्तिया | 
हिन्दु की जड़ को कटवि लमा ॥ 


त १० 


सोम फे मन्द्रं को तुड्वामे लगा। 
जो पूजा किया करता श्रौर जाता था शिवालों मे ॥ . 
वो मस्त शरोर मगृरर हुवा वह इवा दूसरे स्यालों मै । 
धो बहुत बडी सेना जेकर देवालय सव तडया डाले ॥ 
सेको, इजारो, लाखों, जान हिन्दु क बो मरवाडलते॥ 
चड़ बड़ पन्डित की, बुद्धि हुईं थी अष्ट ध 

_ ्रपनेहाथो किया था, हिन्दु नाति फो न्ट ॥ 
श्री श्टजादी का करते कालामहमूद नदीं बना । 
भापस मेन होते मार काट यह भगडा रर नदीं ठनता ॥ 


संकीर्तन संगीत { १२६ ) 
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इष देश को भि शृदारो ने नडं ने नाक क्वा डाला । 

भारत अन्ड थां खन्ड हु ग्रौर पाकिस्तान बमवाडाला ॥ 

चस यही, श्रागे चलकर ग्राजीपुगलक का मानसी.युत्र कलाया है 

ससी षटना थी सच्ची ये “व्याङुल › ते बनाके माया द ॥ 
दो ` व्याङल फो है पाथना, तन षन धन दो वार्‌। 
श्रव भी शुद्धौ लिये, हो जाश्रोतेस्यार्‌॥ 


® २८--कदरं तुम्हार मर पे जाना & 
वातः -भगवान श्रीराघवेन्द्र सरकार का ( मरम ) जानना 
साधारण बुद्धि पालो से बाहर है । एेसा लोगो का बिचार है 
जैसेः- 
(१) पालन सुर धरनी अदभुत करनी ( मरम ) न जाने कोई । 
(२) मास दिवस कर॒ दिवस मा (मरम) न जाने कोद ॥ 
(३) निज-निज रुख रामह सब देखा । 
कोठ ना जान कषु (मरम ) बिषेखा ॥ 
(४) लक्ष्मण ह यह ( सरम ) न जाना। ` 
जो ङु चरित रचा भगवाला ॥ 
(५).तेहि कोतुक कर ( मरम } न काहू । 
जना अनुज न मात पिताद्र्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
बाता -श्रीरामचरित मानस के प्रमाणो से मालूम होता है कि 
सरकार का ( मरम ) जानना सुगम नदीं स्योकिः- 


( १३७ ) संीसेन सगीत 
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बिधि हरिहर सुर सिद्ध घनेरा। 
कोड. न जान सरम, प्रभु केस ॥ 
वा्ता-तो-आप . हौ विचार करं। 
अधम जाति केवट कहं जाना । 
कड वुम्हार ( मरम ) मै जाना ॥ 
उपर ॐ प्रसास से सिद्ध होता है कि भभू का भरम जानना 
बहुत ही दुस्तर है । परन्तु रागे के प्रमांसो पर मी ध्यान देना 
आवश्यक है ध्यन्‌ दे । 
(१) दुह्रे भजन प्रभाव अधारी । 
जानद महिमा कष्ुक बुम्हारी ॥ 
(२) यह सव चरित जानम सोद । 
जापर छृपा राम की होरै॥ 
(३) सो जानइ जेहि दे जनाद । 
जानत -तुम्हदि दुम्ददिं दोद जाई ॥ क्योकि ॥ 


$ कतित्त ® 


केवित्त- हाथी कौन तप वापै गिद्ध कौन जप जापे । 
कौन त्रत थापै पद पायो नाग काली है ॥ 
ग्याधा कौन योग साधै यज्ञ को गवास राधै । 
कौन नेम नाभ उर केवट लगा लीहै॥ 
नाइन नाई करो वेश्या ज्ञान पाई कहां । 
भिल्लनी कां पै करव ब्राह्यस॒ जिमाली है ॥ 


खंकीरैन संगीत - ( शदे ) 
क 1 
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युनि पद पाती नेक नियम न पाती “चन्द्‌” । 
नाथ प्रेम वाली रीम वम्‌ ही निराली है ॥ 
महाबुभावो मैने आप के सामने रामाय ॐ दोनों टी 
भाव रख दिये है । नव श्राप स्वयं सधे सममे; गौर करे । 
साथ ही इतना भ्यान रहे किं गङ्गवेश्पुर के प्रकरण में भरमू के 
तारे पर सादी प्रा ने परश्रीगोस्वामीजी 
ख 


गुह ॒चुलादै पार प्रतीती । | 
ठव ठव राखे प्रति प्रीती ॥ 
पत्र मे प्रीरी श्नौर मित्र मे प्रतीती फा सम्बोधन है | सुत 
की प्रीत, प्रतीति मित्र की ( विय प्रनिका )।अब देखना यद्‌ है 
कि (सर्म) की बात क्याथी। तो याद्‌ रद निषाद्‌ राज बो 
भगवान को पार ले जाने वाल्ला ये ोँ व्यक्ति थे ॥ एक नहीं ॥ 
सरकार राधवेन्द्र यो माता श्री जानकी जी प्रथ्वी पर कुशा की 
शय्था पर सो रहे थे । उसं समय निषादराज वहीं बैठ फर 
श्री लपनलाल जी के प्न मे अश्रुरी धारा बहा राथा | ठीक 
उसी समय छदे सरकार ने निषादराजसे एक (मरम) की 
वातकी थी। जो नावसेपार लेजने वाल्ला केवट भी उस 
मरम को सुन रदा था ॥ उपदेश- ॥ 
(१) राम रह्म परमारथ स्पा) 
्रविगत ्रलख अनादि श्चनूपा ॥ 


(२) सकल विकार रदित गति भेदा | 
कद्‌ नित्‌ नेति निरूहं वेदा ॥ 


(: १३६ ) संफीतैन संगीत 
न्व 
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करत चरित धरि मनुज तनुः सुनत मिट जगजाल ॥ 
(१) कई राम की सव प्रभुताई । 

अगम निगम सव वात वताई ॥ 
(२) यदी वात तुलसी किख गाई । 

जापर छपा करहि रघुराई ॥ 
(३) सो जानई्‌ कछु राम प्रभा । 

लोकहु षेद विदित सव काउ; ॥ 
(४) केवट चरण बृष्ं प्रसु केरा । 

कमं चचन मन सो प्रु चेरा ॥ 
(५) भजर निरन्तर श्री भगवाना । 

ताते कदं ( मरम ) मँ जाना ॥ 

® शरथवां भाव नं० १। 

( १) केवट कौन ( मरम ) किमि जाना । 

छपा करहि जो श्रीभगवाना ॥ 
(२) किमि तुम करः नदी पष्िचाना । 

करि तुम्हारा ( मरम ) सै जाना ॥ 

® यवां माव नं०२ ® 

(१) सुरसरि तीर राम जव गयडः । 

त्न मन मर्दिःविचार अस भयड ॥ 





संकीतेन संगीत { १४० ) 
च्छन्न 
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(२) केवट मोर (ममं) नदिं जने। 
रह्म स्वरूप न कि पदिवाने ॥ 
(३) प्रयु सोचत केवट सरोद जाना । 
कहि तुम्हःर (मरम ) मँ जाना ॥ 


& अथवा भावनं ° ३ 
(१) मागेड नाव जवि गवाना । 
केवट उठि तव करयो पयाना ॥ 
(२).दशेन करि वह्‌ ठृप्त न मथर । 
सुरसरि तीर युक्ति भय चहड ॥ 
(३) सोच रा सव भेद हुपाई । 
श्री रघुवीर पार अव जाई ॥ 
(४) प्रभु समफे छि यह्‌ तर्हि जाना । 
कहि तुम्हुर ( मरम ) म जाना ॥ 


$ अथवा भवतं०४ 
(१) मरं सोचत मोदिं नाव चद्दृदै । 
चरन मोर, कवहूं नहिं थोब ॥ 
(२) चरनं धोई जो नाव चदे । 
तरनिते घरनि तुरत ह जावै ॥ 
(३) नरै नारि देखि क्दरदै। 
मोर भजन कव्हू नहिं करि ॥ 
(४) मोको सममहु निपट नदाना। 
कहि वु्हार ८ मरम ) भे जाना । 


( ४१ ) ं्टीतन संगीत 
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यातौ-केवट ते इस रूप से कामिनी का त्याग किया दै क्योकि 
सरकार की भक्ती मेदो वाधार्ये मुख्य ्है । एक कनन 
एक कामिनी जैसा कि वंगाल के गवर्मर श्रीश्रव्दुले 
रद्ीम खान खाना ने लिखा है। 
दो०~-रद्िमन यद्‌ जग आड्के कोन भगो समर्थ । 
एक कंचन एक कुचनपे, को न पसारे ध्य ॥ 
उपर के चोपादयों मे कामिनी का त्याग किया अवं 
कंचन भी त्यागता है धन्य हो भक्त रज केवट तुम धन्य हो । 
भावे नं०४ 
१- निपट गवार नाथ सोहि जाना। 
नह्य स्वयम दो मेद्‌ द्ुपाना 1 
२ राजकुमार जान नहि इरिहौँ । 
चरणामृत ले पार म करिष्टौ ॥ 
इ उतराई कटय नाथ न लृ 
चरण पलार रुक्ति है जदो! 
४ कंचन पाई कांच नदिं दोदरी । 
द्रव्य पाद मै निं 'वौरदौ ॥ क्योकि 
५ माया ठगनी सविं अलावे । 
व्डे वड़े रिपि युनि भरसावे ॥ 
8~ चरण धोद सव क्रुं लेल । 
भवसागर से पार है जडी ॥ इसलिये 


संकीतेन संगीत ( २ ) 
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७-- रिषि मसि पांव धुलाश्चो । 
मेरी मजृदूरी भी चधुकान्नो ॥ 

८ छपा करु नरह चले बहाना । 
कहिं तुम्हार ( मरम) मँ जाना ॥ 

वातो - सरकार के चरणों का परताप स्या क्रं । 


$ सथं भाव न॑० ५ @ 


१ - रधम जाति तारो रधुरदै । 


, दीन दयाल नाम सब गाद ॥ 
२-जो मोष रधम नीच ते धिनददौ । 


श्रधम उधार ननाम न पदौ ॥ 

३ वेद शास्च यह बात, चखने । 
भक्त हेतु अवतरेहु सो जने ॥ 

£ मोरे दय यदी विश्वासा ' कि 
राम से श्रधिक राम के दासा । 

४--श्रसं जिय जान कहं भगवाना 1 / 
(सरम तुम्हार अधिक मै जाना ॥ 


® अथवो भाव नं ०६ & 


१- म समर एक कौतुकं करिदौ। 
चरन धरि ते तरनि इदंददौ ॥ 


( १४३ ) मरं्ीतेन संगीत 
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२- चरन छुरत जो नाव उड़जिद ॥ 
फिर का फरिदौ श्री रघुराहै । 
३-देव दजुज यद्‌ देख ॐ देसि । 
ङटम हमार भूख से मर्दं ॥ 
४ - फिर दुड नारि गृह मे दई जाई । 
सौति सीति सव करि लडाई ॥ 
(५) कलद्‌ वदृर्हि घर में भगवाना। 
कदि तुम्हारा ( मरम ) मै जाना ॥ 


® अथां भाव नं ° ७ & 
(१) भै जानू भ्रमु की चलुराई। 
मसे अव सव भेदं दुपाई ॥ 
(२) जायु नाम सुमिरत एक वारा। 
उतर ष्टि नर भव सिन्धु श्रपारा ॥ 
(३) लक्तष्मार एक दी स्वामी। 
छृपा करहु व अन्तरयामी ॥ 
(४) पद पलार जोषार मँ करि! 
तो मै भवसागर से तरि टौ ॥ 
(४) यहं म्रणखमोर श्राज जो ठाना । 
कदर तुम्दार सरम मै जाना ॥ इत्यादि तव ॥ 
छपा सिन्धु बोलते युसकाई। 
से करो जेहि नाव न जाई 1. 


 सकीतेन संगीत { १४४ ) 
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बेगि शआ्रान जलपाय परसा । 
होत विलम्ब उतार दि पारू ॥ इतनी देर के वाद ॥ 
केवट राम रंजायञ्चु पावा 
पानि कठोता भरले च्रावा ॥ इसके वाद्‌ ॥ 
अति आनन्द उमङ्ग अयुरागा । 
चरन सरोज पखारन लागा ॥ 
दो०~पद्‌ परवारि जलपान करि, श्यापु सदत परिवार । 
पितर पार करि प्रभुं पुनि, युदित्र गय लेदपार ॥ 
सियावर रामचन्द्र की जय 


॥ सात्वं भाग ॥ 
@ २६-- जन दीना & 


बालक ज्ञान बुद्धि बतत दीना) 
राखहु शरण नाथ ( जन ) दीना ॥ 
वार्त-भगवान्‌ के प्यारे भक्त आज इस समय जन शब्द्‌ के उपर 
ङु विचार करना होगा । क्योकि जन शब्द भगवान्‌ 
को बहत दी प्यारा है ॥ जैसे- 
(१) जपति नाम जन आरत भारी। 
मिट संकट ई सुखारी ॥ 
& अथवा % 
(२) दंडक चन प्रभु कीन सुहावन । 
जन~मन अमित कीन्ह प्रु पावन ॥ 


र & 
( १४४५ ) संकीतन सगीत 
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इस प्रकार कई स्थलों पर जन शब्द ॒श्राया है ] श्रव 
विचार यह करना है कि जन शब्द्‌ किसके लिये श्राया है । 
भ्रयः सरकार ने भी असुख भक्तो के लियेदी जन शब्द उघारण 
किया है । क्योकि जन सभी भक्त नीं टो सकते । जने वही 
कहलाते है जो प्रभु को मरम प्रिय दै। जो सरकार राधवेन्द्रने 
सष््म रूपसे आरण्य काण्ड मे जन शब्द की न्धाख्या कर दी दै 
जिसकी पुष्टी न्य काण्डं से इस प्रकारै । त्र्य - पुव 
भ्रीनारदजीने भगवानसे कहा कि श्राजमुमे सरकार से 
एक वर मांगना है । - 
(१) सुनहु ' उदार सहज रधुनायक । 
सुन्दर श्रगम सुगम चर दायकं ॥ 
(२) देहु एकं वर सांगड" स्वामी । 
यद्यपि जनत श्रन्तयौमी ॥ 
वाती- इसके उत्तर भे श्री रघुनन्दन सरकार ते कदा कि- 
(१) जानहु सुनि वुम्ह मोर सुभाड । 
भजन" सन कवहं कि कर दुराड ॥ 
(२) कवन वस्तु असि प्रिय मोदि लागो । 
जो सुनि वर न सकहू तुद्‌ सांगी ॥ 
(३) भजन, कहं नदिं देय कु मोरे । 
ध अस विश्वास तजहु जनि भोरे ॥ 
बातो-ङपर ॐ चौपा्यों से यह्‌ सिद्ध हुता फि जन से प्रभु 
कोरे वात पाते नदी एेसा विदित होता है कि सरकार 


"छीतेन संगीत ( ४६ ) 
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के अन्तरङ्ग मक्त को ही जनः कहते है । श्री नारद जीने 
सोचा किप्रभु ने हमे जन शब्दं कहा श्रौर साथी 
चरदेयभी कदा तो पुष्कर दी देल ल~ 
(१) राम अवरं प्ररेहु निज माया । 
मोेह॒मोंि सुनहर रपघुराया ॥ 
(२) तव विवाह मै चाड" कीन्हा । 
प्सु केहि कारण कर न दीन्हा ॥ 
वातौ - जनः को जव इ अदेय नही है तो सरकार ने हमे 
गृहस्थाश्रम क्यों नहीं दिया बह भी ठो चाप के जन 
इस नारद दी ने तो माँगा था तब सरकारने 
उत्तर दिया #कि- 
(१) खनि उनि मोदिं भजषटिं सषटरोसा । 
भजर जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
(२) कर सदा विन्द्‌ कै रखवारी, 
जिमि बालक राखई महत।री ॥ ` 
(३) गह शिशु वच्छ अनल अहि धाई । 
तद॑ राखद्‌ अननी शअरगाई ॥ 
(४) श्रौ भए तेहि सुव पर माता । 
भीति करइ नदि ,पाथिलि बाता ॥ श्र्थात्‌- 


जिस भ्रकार माता अपने अवोधं बालक को अनेक 
भयानक बस्तु से वचने के लिये अनेक उपाय किना कती 


( १४७ ) संकीर्तन __ कीतेन संगीत 
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है ओौर ( रौद ) होने पर स्वतन्त्र छोड देती है माता वही है 
अवस्था का फेर है श्री नारदजी ने पिर पूवा सरकार भ्रौ चौर 
श्रवोध ॐ लक्षणो मे क्या मेद्‌ दै । मक्त वत्सल भगवान ने 
तत्काल ही श्री नारद जी को ससफा दियाकि- 

(१) मोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी । 

बालक सुत सम दास श्रमानी ॥ श्रन्तर यह है कि 
(२) जन हि मोर बल निज बल तादी । 

दुह कटं काम क्रोध रिपु श्यी ॥ अर्थान्‌ - 


जन को हमारा, ज्ञानी को यानी प्रौढ को अपने ज्ञान 
का बल होता है। जन कातो सिद्धान्तष्टी है ङि - 


# तै हरि साधन करे न जानी # 


जन्‌ को तो किसी साधन का होश ष्टी नहीं रहता । जैसे 
छोटे बालक को इध ज्ञान न रहने पर भी माता-पिता के रामे 
या पीठ प्राकृतिक खेल क्रया करता है ओर माता-पिता 
अचानक उस खेल को देखकर प्रसश्न हो जति है जो किं बालक 
को प्रसन्न श्रौर अप्रसन्न का अनुमान भी नदीं हो सकता 
श्रीराम चरित्र मानस मे यत्र तन्न राये हुये जन शद्‌ में उपरोक्त 
भाव दही प्रदरित होता है । ध्नान रे भरदाज, ्रगस्त, अत्री 
इ्यादि अपने को "जन, न कह ` सके, परन्तु सरभ॑गजी 
कहते है कि-~ | 


संकीतैन संगी { ४ ) 
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नाथ सकल ॒ साधन म हीना । 
कीन्ही छपा जानि जनः दीना ॥ 
सो कष्ुदेवन रोहि गिहोश। 
निज पन रासेड (जमः भन चोरा ॥ 
आसुतीकण जी भी यदी कहते है कि 
है प्रु दीन बनधु रघुराया। 
मसे शड पर करिह दाया॥ 
मोरे जिय भरो इद नाहीं । स्योकि- 
भक्ति विरति न ज्ञानं सन माहीं 


वातौ - साधन रदित र्था निरा्चवलम्ब दीनता को देखते हये 
शरीगोस्वामीजी ने भी लिखा कि- 


„ तव रघुनाथ निकट चक्ति अआये। 
देखि दशा निज श्नः सन माये ॥ ` 
वातौ सथदहीश्रीचिभीषखनजी नेमी यदी कहा कि 
तामस तन कडु साषन नादीं। 
प्रीति न पद सरोज षन माहीं॥ 
तात कबहुँ मोहिं जानि अनाथा । 
करिहै प भालुङल नाथा ॥ 


वातौ -श्री सरकार भी यदी कहते है कि 


{ ९४६ ) संरीरेन संगीत 
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# निर्म मन (जन सो मोहिं पाधा % 
श्रथोत्‌-बास्त्विक जनः तो वदी है जिसका मन अत्यन्त निमंल 
| होता है । जैसे अवो वालफ़ का मन किवना निमंल 
दोता दहै.यद तो माता-पिता दी जानते है! तभी तो 
कदा है कि- 
जो लरिका कष अनुचित रीं । 
गुरु पितु मातु मोद मन भरद ॥ 
वातौ-इसलिये सरकार ने कटा कि- 
# मोहिं कपट छलल चिद्र न भावा # 
वातौ-जिसक श्रीविभीपरजी ते भौ स्वीकार करते टये कहा फि 


श्रव॒ पद्‌ शलं देखि रघुराया। 
जो तुम कीन्ह जानि "जनः दाया ॥ 


वातां - विचार करते हुये श्री भरत लाल जी ने भी यदौ कदा- 
(१) जो. करनो सयम भ्रमु मोरी । 
नं निस्तार कल्प सत कोरी ॥ परन्तु ॥ 
(२) जनः अवगुख भ्रमु मान न क्राडः । 
दीन बन्धु अति मृदुल स्वभाञः ॥ 
(३) मोरे जिय भरोस दृद सोई। 
मिलिददिं एम सगुख॒ शुभ होई ॥ अथवो ॥ 


संकीपैन संगीत ८ १५ ) 
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चप्पय~अव कुशल कौशल नाथ आरत जानि जन दशन दियो । 
साथदहीश्रीशङ्गदजी तेभी यदी काकि 
वालक ज्ञान बुद्धि बलहीना। 
राहु. शरण नाथ नन, दीना ॥ 
इत्यादि उदारो से ( जनिं मोर वल ) की दौ 
अस्पष्टता मालुम होती है । शीरामचरितमानस के श्रलुसार जन 
वदी है जो दीन हीन अत्यन्त असमर्थं भाव की पुष्टि लेकर 
सरकार के सामने श्रित अबोध बालकों के समान अनन्या- 
भित भक्त है | 


॥ धन्य हो सरकार~राघवेन्द्र ॥ 
निज 'जन' जानि ताहि अपनावा] 
प्रु सुभवि कपि इल मन भावा ॥ 
॥ बोली भक्त वत्सल मगवान शौर उनके भक्त की जय ॥ 


& राग षिहाग ताल तीन % 


लाभ कहा मानुष-तनु पये । 
काय-वचन-मन सपनेहु कबहंकं घटत न काज पराये ॥ १॥ 
जो सुख सुरपुर नरक गेहं बन आवत बिन बुलाये । 
ति सुख कँ बहु जतन करत मन सुमत नदं समाये ॥२॥ 
परदारा, परद्रो, मोद-बस व्यि मृदु मन भये । 
गरभवास दुखरासि जातना ' तीतर जिपति बिससये ॥ ३॥ 


( १५१ ) संक़ोतेन संगीत 
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भय, निद्रा, मैथुन, अहार सवके समान जग जाये । * ` 
युरदुरलंम तलु धरि न भजे हरि मद्‌ अभिमान गंवाये ॥ ४ ॥ 
गई न निज.परवुद्धि सुद्र है रदे न राम लय लाये । 
तुलसिदास यह्‌ अवसर वीते का पुनि के पर्ठिताये ॥ ५॥ 


# ३०--यशरण शरण दीन हितकारी # 
® मक्र पत्सल भगवान राघवेन्द्र सरकार ® 


बात पृथ्वी का भार उतारने के देतु भक्त बरसल मगवान का 
दरवार लगा हा था 1 दरवार मेँ सव सेना एकत्रित 
थी। दादिनी तरफ़ श्री लखन लाल जी श्रौर बाई श्रोर 
श्रीदूसुमन्तलाल् बिराजमान ये इतने ही में प्रपान मन्त्री 

्रीयुप्रीवजी ने च्राकर यह्‌ सम्वाद सुनाया किं- 

चौ -- शारा मिलन दशानन माई । 

चातो -इतना सुनते हौ भग्रान सुप्रीव कौ वरफ देखकर बोले 
कि हमारे दरवार मे दीन आये श्चौर अभी तक वार 
है साथ क्यो नदी लये ! मेरे शरणार्थी क लिये कोई 
रोक रोक तो नही, तव श्रौ सुम्रीव जी बोले कि सरकार 
की आज्ञा तेने आया था । सरकार वो्े सुमते पू 
क्यार टो क्वा विभीषर्‌ के जाने में कोद रहस्य की 


चात है । सरकार के हृद्य मे उथल-पुथल मचने लगी 
ओर बोले कि~ 


श्ंशीतेन संगीत { १५२ ) 
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चौ०--फहं प्रथु सला वृभिये काह । 
वातौ- यदि विभीषण मिलमे अये है तो पूष्ठने की क्या वात 
उन्हे साथ दी लाना था ! सु्रीव मे सममा कि रघुनन्दन सर - 
कार इस समय प्रम में राजनीति भूल रदे है । इस शिये दुबारा 
सुभीव जी ने कहा क~ 
कई एपीस सुनहु नर नाहा । 
वातौ -नर नादा शब्द्‌ सुनकर प्रभू विचार करने लगे कि 
सप्रीवजी इं राजनेतिक सम्मपि देना चाहते है । रतः 
भ्रभु सावधान होकर बैठ गये श्रौर सुमीव जी की सलाह 
सुनने लगे । सुग्रीव जी ते कहा #ि - 
चौ०--जानि न जाई निशाचर माया । 
कामरूप फेहि कारण श्राया ॥ 
वावौ-भगवान ने का सुमीव जी इसकी चिन्ता न करो ठुम 
एक निशाचर को कहते हो याँ तो- | 
चौ०-- जग महँ सखा निशाचर उते। 
लधिमण हन निमिष महु तेते ॥ 
वातौ-~तुम चिन्ता न करो । परन्तु सूप्रीव जी ते फिर कदा कि 
सरकार यह्‌ तो ठीक है परन्तु हम इस समय जँ है 
ये संभामभूमि तोह नटी यहो इम लोर्गोका 
मन्त्रणा स्थल दै चौर फिर वो मित्र रूप तथा वैष्णव 
बन कर आया है । सालूस नदी हेता दै कि- ` 


८ ९५३ ) संफतेन संगीत 
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चो०--काम सूप केहि कारण श्राया । 
वातां-इसलिये आप की इच्छा जानने श्रौर श्राज्ञा लेने श्माया 
हं । भरमू ने साधारण उत्तर दिया- 
चो--नो पै दुष्ट हृदय सोई होई । 
मोरे सनषख आव कि सो ॥ 
वातौ -देखो १ सुग्रीव जी शरगर वो काम खूप से मेरे साथ 
विश्वास घात करने च्राया दता तो मेरे सनसुख यानी 
शरण मे आदी नदी सक्ता था । क्योकि- 
चो०--पापवन्त फर सहन स्वभाञ । 
मजन मोर तेहि भाव न फाड॥ 
वातो--अौर बिभीषण तो लंका से रात-दिन मेरा ही 
भजन करता है - 
चो०--मन महँ त फर कपि लामा । 
तीं समय विभीषण जागा ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन शीन्हा। 
हदय हप कपि सन्जन चीन्हा ॥ इत्यादि- 
बाता -इसलिये दुष हृदय होता तो वह मेरे शरण मे आता ही 


नही । अव सुप्रीव जी घवड़ा गये नौर . निरुपाय 
दोकर बले कि~ 


कोतंनसंमीत {( १५४ ) 
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चो०=-मेद हभारं लेन शट श्रावा। 

वार्ता--भगवान पुप्रीव की बात्त समम गये श्रौर कटा अच्छा 
अगर षहमेद्‌ हीक्ेते आयाहै तो श्रतेदो हमार 
शरीर तुम्हारी इसमे हानि दी क्या जह्य मेद हो वहो वह्‌ 
भेदलेलेयदोतोमेद दै दी नदीं) श्रीरासराभ्य मे 
भेद कैसा भेदं तो संगीतज्ञो मे होता है क्योकि वही 
लोग ताल सेद्‌, मारा मेद, स्वर मेद्‌, आडी कुच्राडी 
सेद्‌ वताया करते है । ्रौर जो यह्‌ को कि ~ 
चौ०--भेद रेन पठवा दश शीश । 


तदपि न ङं भय हानि कपीसा ॥ 
वातौ -दस उत्तर को सुमते दय सुप्रीव जी सुस्त हो गये तत्काल 
सरकार ने कटा कि अव सोचकर तुम्हीं बताच्नो कि 
अव्‌ क्या करना चाष्धिये । तब ॒सुप्रीव जी प्रसन्न 
मुद्रा से बेले कि- 
चो°--राखिय बोधि मोहि अस भावा । 
वा --प्रभु बेले कि | सु्रीव जी तुमने राजनीति तो सोनी, 
लेकिन रामनीति तो नी सोचौ । 
चौ°--सखा नीति ठुम नीक विचारी । 
चावौ--यह तो राज नीति है! परन्तु । 
चौ०-मम्‌ प्र शरणा मत भय हारी॥ 


( १५४ ) संकीर्तन मंगौते 
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वातौ यह्‌ रामरीति है । इसी के श्रवुसार तोतुम भी शर्ण 

मँ रक्ते गये दो नद्य तो तुम्हारे लिये भी बहुत से भन्‌ 

हो सकते ये । अच तहं वताश्रो यदो राजनीति वत्‌. 

या रामरोति । बुम्हारी राजनोति (रानिव वाधि) के 

. श्नुसार बिभोपख कः वाधकर कैद मे लदु. या 
"रामरीति' के अनुसार ~ 

चो०--जो समत श्रावा शरणाई । 
रिह ताहि प्रर की नारं ॥ 
वातौ- विभीषण को बुलाकर हदय से लगा ल्‌. । सुभरीव जी 
अव निरुत्तर दो गये । श्रगर बो कहते है कि राजनीति 


का वतव करे तो सरकार करटैगे कि राजनीति से तुम 
पर भी दोप लगे । जैसे-- 
चौ°--पुग्ीवहु सुधि मोर विसारी। 
पावा राज कोप पुर नरी॥ 
वातौ-च्रव राजनीति के विचार से क्रितना वड़ा विश्वास घात 
होता दै कि पडले बन्धन हमारा तव विभीपण का दन 
सव वातो को सोचते हुये सुमीव जो ने चुप होकर श्रा 
नीचो कर लौ शौर कोद जवाव न बन पड़ा । यह देखते 
ही सरकार हंस पद्व श्रौर दुम्री के द्दयकी वात 
समम गये ओर बडे प्रेम से कहा कि 


स्कीतेन संगीष ( १५६ ) 
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दो °--उमप भोति तेहि श्रानहु, दसि कह छपा निकेत । 
जय कृपालु कह कपि चते, अङ्गद हन्‌ समेत ॥ 
वात-बस ! अव सुपीव ज के प्रास कोई दील नीं रह्‌ गयी 
सरकार को इच्छा जनकर सुग्रीव, अगद, हनुमान जी 
इत्यादि जाकर बड़ प्रेमे श्री विभोषण॒ जी को भगवान 
के सामने लाये । श्नौर बिभोषस॒ जो आति ही भगवान 
के चरणो मे गिर कर सारंग दरडत्‌ किया शरोर कदाक्रि- 
चो०--माथ दशानन कर पँ भ्राता । 
निश्चर्‌ वंश जन्म सुर्‌ त्राता ॥ 
सहज पाप प्रिय तामस देह । 
यथा उलूफहि तम एर नेहा ॥ परन्तु ॥ 
दो ° -भवण सुयश सुनि राय प्रथु भंजन भव मीर । 
बरद त्राह अरति हरण, सरन सुखद रघुवीर ॥ 
चो°--श्रस कहि करत दण्डषत देखा । 
तुरत उढे प्रयु इष निसेषा ॥ 
दीनं बचन सुनि श्रु मन मावा। 
शुज विशाल गहि हृदय गावा ॥ 


वातां यं दृश्य देख कर मक्त शिरोभि श्री हयुमन्तलाल्त जी 
्रफुल्लित होकर बोल उठे-- 


( १५७ ) संकीतन संगीत 
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चौ०-यह सव चरित देखि इसुमाना । 
दोस उढे जय एूपा निधाना ॥ 
&-वोलो भक्त ओर भगवान की जय ® 


॥ आरव माग ॥ 
@ रागिनी हसकंकनी ताल चाचरं ® 


असमय मीत काको कोन । 
कमल्त के रवि प्रमद्ित है कदत श्रुति अस वयन 1 
स्स रहा सव लीन मधुकर परम चितदे चयन ॥ 
धटत बार ॒विचार दुर्दिन दौत तेद दुःख भवन । 
निरस भये तव्‌ चिते इत उत करत तुरते गमन ॥ 
वन्‌ परान्यो शर विधै" स्वर वशु स्वादकं जवन । 
तनको शोशित भयो वैरी खोज दीन्हौँ तवने ॥- 
जगत मीतदी लागि परख्यौ देखि सुनि चख श्रवन । 
कहत सूर, सहाय निंशदिन एक राधां रमन ॥ 
® ३१ प्रभू की प्रयुता & 
दो-श्रोतागण करे षा, सुनो लगाकर ध्यान । 
पल भर मे पर क्या इरे, कोई सके न जान ॥ 
एके 1 एक बधिक ने, जा जङ्खल के बीच । 
जीवों का यध-कर रहा था, तरश को सीच ॥ 


संदी्ैन संगीत { १५८ ) 
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थोडी देर फ धाद दही चला शिकारी लातत | 
हिरनों का एक न्ड था हँ विद्ठाया जाल ॥ 
जनती धी हिरनी बहम देखा कफे गौर 
भाया क रचने लगा वँ शिकारी शौर ॥ 
श्रते देखा धिक को हिरनी को सव त्याग | 


वेष ओ लाचार .थे हिरन गये सय मग ए 
दिरनी को प््ंसल' व्याध ने ठादली घात जंगल में उसने 
लगाई वहां । एक तर स्वान श्रपने खडे कर दिये एकं तरफ 
जाल अपनी विचाई वँ ॥ एक तरफ खुद्‌ वो परे पै तैनात 
था एक तरफ आग उसने लगाई वहां । जितनी शक्ती वधिक की 
थी दे ्रो्ागण खव जोरो से उसने लगाई वदो ॥ चाथा वच्चा 
था वाहूर श्रध पेट मे देखकर उसने आंसू वहाई वहां 
दीनानाथ सुतनो च्राज मेरी जुरा टेर उसन तो ए़ौरन 
लगाई वद ॥ । 
तुम मेरी राखो लाज हरी । 
तुम जानत सव अन्तरजामी करती कृह्कु नकर ॥ 
गुन मो तें विसरत नादी पल दिन घरी घरी । 
सव अप॑ंचकी पोट वाधिकै अपने शीश धरी] 
दारा-सुत-धन मोह लिये हैँ सुधि-चुथि सव विसर 1 
सूर पर्ितको वेग उधारो, अव मेरी नाच भदी ॥. 


( १५६ ) संकीर्तन संगीत 
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शैर-है पड़ती भीर जव भक्तो पै तव तुम राम श्रते हो । 

लाने पै निवल जन ॐ म्द घनश्याम श्रते दो ॥ 

है अव गोविन्द क्या देरी वचाच्रो नाथ है यदुवर । 

मै ह “न्याङ्कल" पड़ी रोती खवर जलो शीघ्र युर्लीधर ॥ 

दीन बन्धु से जव उसने एरियाद की दीनवन्दु न देर लगा 
वहां । उनकी मायासे वादल बो छा गया मूसलाधार पानो 
गिरा बहा ॥ शेर निकला वधिक फो पकड़ खा गया शवान को 
साम करके लिटा बह्यं । विधु ददिरनों को फिर से सिलाकर 
तमी क्लेश सारा भभू ने मिटाई वहां ॥ सच्चे दिल का जमी 
टेर सुनली भ्रमू जाके दिरनी को फौरन वचाई वदां । जो थी 


““्याङ्ल” विरहनी बो दिरनी पदी उसकी स्याङ्कतता सारी 
मिटाई वहां ॥ 


& तो यद्‌ र्वं ® 
दो०-जिन भक्तों ने कियाद, श्रद्धा से विश्वास। 
उन भक्तां के प्रेमसे, प्रभू आ गये पास ॥ 
ह हम परहित गुरी भी, श्राप ग्रीव निवाज 
रभू तुम्हार हाथ है, “न्याङ्ल'" यी अब लाज ॥ 
® शभ--संमरह ® 
रत्नावली - दो°-लाज न लागत आपको, दौडे राये साथ । 
धिक धिक रेसे प्रेम को का कहु मँ नाथ ॥ 


संकीतेन संगीत { १६० ) 
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अस्थि चरम सय देहमम तामं जैसी प्रीत ! 


तैसी जो श्रीरामं, होत न तो भव भीत । 
प्रीत न कौ नीच सो, दामन भरि कौच। 
शीश काट आगे धरो, तवहं नीच को नोच ॥ 
कूकर शूकर करत है खान पान रस मोग । 
तुलसौ व्यथं न सोय, यह्‌ तन भजिवे योग ॥ 
मेल करावतत जौन नर वही उच चदि जत । 
फूट करावत सवन मँ वदी नीच गिरिजाव ॥ 
कैसे -युनो-कचो सु का सुनो, किस्सा भ्यान लगाव ।, 
कैची पट डलावती, सुद देत जुड़वाय ॥ 
सुई कदत तागा सुनो, पट अभी टल जाय । 
साय हमारे करहु ठो, मेक चमौ है जाय ॥ 
मङ्कग्रा मे डोर पडो,शयुदै चलो हरषाय । 
दियो काट कै'चौ जिसे, सुद मेल करवाय ॥ 
कैच वैरो मे पड़ी, सुरै शश चदिजाय । 
फट मेल फै भेद फो कचिने दी वतलाय ॥ 


@ रागिती प्रदीपकी तात तीन ® 


कटो कोर परदेशी की वात । 
वदी दरुमलता वदी इुन्जन वन वदी तरुचर वदी पात । 
जव से गयो नन्द संवरो नदि केर त्रात जात ॥ 


{ १६१ ) संकीर्तन संणीति 
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श्चि रिपु वरप भावु रिपु युगसम हरिरिपु कीन्द घात । 
श्रजया भख श्रनुसारत नादी कैसे $ दिवस सरात ॥ 
मन्दिलि अरध अवन हरि कदि गये हरि रहार टर जात । 
घेदं नत प्रह जोड़ श्रधं करि सो व्रनि श्रावत खात्त ॥ 
मद्य पन्चकं ले गयो साबरसो तासों जिय श्रङ्ुलान । 
सूर्‌ श्याम विन विकल चिरदनी कर मीजत पिताते ॥ 

& ३२- गद्श्वपच & 
सुनो एक राजा ब्रहुत नेक था। 
टली उग्र मं उसके लडका हवा ॥ 
बहुत दान उपने घुशी में क्रिया। 
किं निधन ज्म न केईरा॥ 
खडा सामने भेगी गङ्ध धानाम। 
महराज का था वो पूरा गुत्ञाम॥ 
उसे जानते थे पमौ खासो आम। 
दू राजा ने सचाश्से क्या इनाम ॥ 
पड़ा सामने था एर सोने का थाल । 
लगे हीरे मोती थे उसे कमाल ॥ 
उठा कफे राजा ने घो देदिया। 
जसं रफ मन्गी बहुत शश हश्रा ॥ 
व स करके भङ्गी तो घ्र चल्ल दिया। 
ताको जाके हवाले फिया॥ 


सं्रीठन संगीत { १६२ )} 
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भित्र लेके भङ्गिन ने एुली सम । 

र्हा टोकरी क्या खु हाथ आई ॥ 
तो-एक रोज भङ्किन ने कये बदलकर | 
जिया थाल परपे चट र मटक इर ॥ 

चो इव एष मे थी क्षि मेरे टोकरे स । 

क्षिप भड्ितिफेषरमं ठेसानद्ागा ॥ 
तो-हर रज्ञ उसरी यी बत थौ। 
उडी थी ग प्रकार ़्ी॥ 
जलम शापे नीच ठाने गी । 
सदा उपमं दृद्व उठमे मी ॥रे॥ 
एक रज्नराजामे भङ्गी फो देखा | 
पुराना सा ह्न अर तंगी को देखा ॥ तर ॥ 
महाराज न प रज्ञ दता 

दिया था ञो थाल रसे या शिया | प्यरे॥ 
तेरी ७ पूश्ठ श्रग्र रैट्‌ । 
जाखादी न होता खतम थो मगर ॥ 
वेधैषो दशा किर बरद्स्तूर्‌ ३। 

उमी कामपर, पलि मी मामूरदहै॥ 

कहा मर्‌ सुका कफे संभा जनाव । 
विहतश्चुक गया पुना का अजाव्र ॥ 


४ ै 
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न द्ूटे-न फटे न होगा खुराबर। 
मिता सुख शुम इससे वेदद जनाव ॥ 
दिया था प्रभू एक जमाना हया | 
लोदेखो न अव तफ पुराना हत्रा ॥ 
वहीं थात्त सङ्गी से वापिस कराया । 
व एवज्ञ मेँ उको तो रुपया दिलाया + 
व्ही हाल इस. श्रादमी ने किया । 
प्रभू से उसे जन्म हीरा मिला 
मग्र हमने पापों से गन्दा धिया तो 
गत अपने श्राप जो है धन्दा किया ॥ 


® इससिये & 


अवन वबनीतो फिर न बनेगी । 
नरेतन बार वार नहि मिलना फिर फिर जननी नारिं जसेगी । 
लख ८४ जाय पडोगे तव फिर यमसे रार ठनेंगी॥ 
हरिगुए गाय परम यश लेले किर तेरी नहि तान नेगी । 
“पुरुषोतमः, यह काया मारी किर माटी मे जाय सनेगी ॥ 


®-खरका @ 


न्यो लीग को रदा करता पाकिस्तान एज. का खटका | 
इक्नलड को रहा करता हिन्दुस्तान प्र का खटका ॥ 


सै 
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श्यो चीन को रहता सदा जापान भु. का खटका। 
तालिवे इत्म को रहवा दै इम्तहान का ख्का॥ 
नौर क्ैशियर 25019. को रहता है मीजान का खटका। 
रागी को रहा करता दै स्वर ठान का खटका ॥ 
कमजोर पूवां को पहलवान का खटकर । 
परिडत कोरा करता है च्रषमान का लटका ॥ 
मुल्ला शे र्हा करता रै इमान का खटका। 
मंधार मे मल्ताह को तूफान का खटका ॥ 
हाकिम को रहा कप्ता है घुल्तान 8711. का खटका। 
सुल्तान के रहता है दुश्मने जान का लटका ॥ 
शौर भौसमे गमी मे है युक्तास 11प४9, का खटका | 
ब्राण॒ को रहा करता महादान का खलटका॥ 
कन्ूस को रहता सदा मेहसान का खटका। 
तौदीद फे बन्दे को है शैतान का खटका 
श्रोतं को केले मँ वियावान्‌ का खटका। 
मोहीको रहा करता है सन्तान का खटका॥ 
हिन्दू का नही ओर न मुसलमान प्या, का खटका । 
इन्सान बो है जिसको है भगवान का खटफा॥ 
& श्रीसथुराजी मे & 
# सम्‌ १६२२ ४० फी पच्चौ षदना # 


& ३३--मगवान्‌ श्रीबकि विधरी जी गी & 
& सरे अदालत गबरही & 
हर दि मेश्यों म शोप्रेम भगवत फ रिए-। 
हरदम ओ. है एद हिफात ॐ रिए ॥ 


( १६५ )} संकीतेन सगीत 
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मधुरा जी मेंहु्ाजो इक भगत पै जुल्म | 
भगवान आये थे खुद शदादत फे त्तिए ॥ 
-कन्दैया का जो लीला धाम मशहूर बिन्द्राबन । 
सुना है उसमे रहता था हरी भगत इक व्राह्मण ॥ 
पह लिखातो कम था मगत था लेकिन विहारी का। 
हमेशा लय प्र उसके जिकर रहता था मुरारी द ॥ 
षो नौकर एक पंसार कैथा सौदा उटानेमें। 
मगन थाश्राठ स्पया हर महीने फे पने म ॥ 
पिता, माता, चची, ताईं चचा ताऊथे सव उसके । 
पततत थी पत्नीं एक च्चा गु'चयेलव उसे ॥ 
बडा इन्वा था उसकी थी मगर तन्खवाह इतनी कम । 
रहा फरता था उस पर तंगदस्ती का सदा भलम ॥ 
कनाश्रत अर फिफायत से षसर ओकात होती थी । 
शिकायत हा किसी को ङु ना एेसी बात होती थी ॥ ` 
चचा, ताड गुनीमी ओर तलाई प्र॒ अकर॑र थे। 
पिति जी एक कोमी समामे कामक्रत थे ॥ 
नहीं रता कमी यकषां किसी का मी जमाना है । 
कमी इशरत फेभी उसरत यदी वस कारखाना है ॥ 
हरी इच्छा से पदे तो पित्ता जी फर गये ^रदलत५ 1 
फिर उसके वाद्‌ माता जी जह से हो गई ' रुषसत,, ॥ 


{ १६६ ) संकीर्तन संगीत 
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यही एक-एक करफे स जहां से हो भये राही ।. 
प्रकत इक ऽक साल ही मे मर गया वच्चाभी स्रौ भी | 
पस इतने श्रादमियों मरं एकत ये भगत पाकी था। 
जो अपने खांनदां के महदे में भिस्ते साकी था ॥ 
` नाया भमत ने भातम सभो का आहो जारी क| 
ना लेकिन फक आया मगती सँ वामे विहार की ॥ 
बराबर रात फे ग्यारह बरे तक हाजरी देना । 
भजन श्रौर कर्न रना जो मिल्ञ नये वोखा लेना ॥ 
जय उसको लोग ताने भारते खामोस हो जाता। 
जवाब उनको मे देता रौर भगती भे भगन रहता ॥ 
हवेली भी जो इक दुमंजिला एखता बुजुर्गों की । 
वेताती थी जमाने हाल्ल पे पहले की घुशहली ॥ ` 
उन्हीं अय्याम में जब होता था ष्रषाद उसका षर्‌। 
“गिर” इफ सेठ जी के पास रखी पांचसो लेकर ॥-१०० 
उसे तन स्वाह जप्‌ मिलती तो ्राधी उसको दे आहा । 
सनौर अपनी चार कपया मे बसर श्रौकात करता था॥ 
इटा दो महीनां का कभी दस रूपया देता) 
रसीद उससे मगर बो सौधेपनसे था नहींेता॥ 
मग्रं थी सेढ की नीयत लगी उषी हबेली पर । 
तमसुकमे न छरताथा जमा उमसे रुपया लेकर ॥ 


\ 
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एकत कच्ची वही में रषये ` वो उसके लिख देतां 
तकाजा मीन करताना खर ही उसकी इछ लेता ॥ 
इरादा था फि ङु दिन बाद नाशि उपर पै कर दू"गा। 
करांगा मकां नीलाम ओर खुद ही इडा लू'गा ॥ 
गजं उसको पचास रौर साठ रुपया साल्ल दे दे कर । 
अदाद मगत मे करदी रहे दोस्पयाते दे कर॥ 
हृश्ा जव इस तरह पर चाड या नौ साज्ञ का श्ररसा । 
तो मधुरा शी अदालत “ुनसफी" मे कर दिया दावा ॥ 
करर होगई तारीख भी जिस दम युकम फी । 
गया तामीत्न सम्मन फे लिए मन्दिर मे चपरासी ॥ 
घो जमना मे नहाने जव भजन श्रौर ध्यान करता धा । 
उभी हालत म उसने उस भगत को पास बुलवाया ॥ 
कहा नालति फा सथ हान समन उस्तको दिखाया । 
भगत ने अर्जी दावा सेटफा भी लेके पदृवाया॥ 
कहा मँ स्प्येतो सेठ को हदे इका सरि। 
मग्र अव सुषये का करता है दवा वो किस दुह से ॥ 
था चपरासी मला, पृद्का गवाह इसका भी है को । 
भगत्‌ ने कह दिया- एौरन गवाह इसके “विहारी जी"? 
वो समा है विहारी नाम काङ्सकाकोरं साथी | 
निषादा शोर ना चपरासी ने कख तफतीस इसकी की ॥ 


संकरतेन संगी { श्र ) 
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सदूनत उससे चपरासी ने पूरी जव विहारी कौ । 
अगत मे फिर सकनत उसको मन्दिर ही की वतलादी ॥ 
तसल्ी सुनके चपरासी ते दी एोरन ममतजी को । 
कहा पेशी पै तुम हमराह से आना विहारी को 4 
तुम्हारी बात अशर्‌ सच है तो दिगरी हो नहीं सकती । 
वड़ा शुन्सफ" है पुन्सू धात एेसी हो नदीं सकती ॥ 
समेन तामील्ल करफ हो गया शखसत जो चपरासी । 
भगत फो सेठ जी फी सुलग्ई यफ्सर दगाबाजी ॥ 
तलब पाकायदा जव हो गये बाकि विहारी जी। 
उसी दिन रात फो सैन आरती जब हो गरं उनक्री ॥ 
भगत पहुंचा वहां षके परिहारी जी की खिदमतर्मे। 
दिये प्ट भइ ज देखे पुजारी खुब ग़लत में ॥ ` 
लगारो रोके फिर बो अजं शर भगवत सजन क्षरने । 
निहायत मस्त होकर नाचने श्रौर कीतंन कमे ॥ 
विहारी जी से कहा चौखट पे साथा अ्रयना धसथरे । 
गवाही दीजिये अव दास फी अपनी द्या करके ॥ 
दमया है तुम पै भगवन नेक बो बद सारे जमाने की। 
तदे मालूम है अवाल मेरे ऋण सकाम की ॥ 
नाया है ुकदमे सँ तुम्हे मैने गवाह अपना । 
करो श्रव फजं शरद सारे जँ फे बादशाह श्रपना ॥ 


( १६६ ) तन संगन 
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शगर्‌ उस्‌ दिन अदालत मं हुं हाजिर ना पङंगा । 
तहरे द्र की चाश्वट पर मं जान पनी गवारंगा ॥ 
उकषी प्रत गई जवर रात आध्र वक्री म। 
लिया तथ तीद की देवी ने उसको अपनी गोदी मं ॥ 
भगतन ख्याय मं भगवान्‌ का कहत इए दस्रा । 
मेरे प्यारे ना धवरा मं गाही देते आराञ्गा ॥ 
वचने गिरधर का ये सुनते ही उमकी सुगः रख । 
युशौ पे प्रेम अज्ञ वहने जण श्रार्‌ क्न गई आंख ॥ 
भगत गँ ति मगन होर लगा फिर फौनेन करे । 
मगन था घो गवाही का पिया वादा द गिग्धरने॥ 
नारी ज उदे जोर उनकी नली शुफ्तगू, मारी। 
तो्ातेजनि वातो से भी कदी हृवह्‌ सारी ॥ 
खवर पौली ये बृन्दावन मेँ भिजली फी तरह घर घर। 
सुना जिसने भुकदमा देखने का दोगया मुचतर ॥ 
पटी पेशी की तारीख सदहा आदमी पहुचे । 
अदालत शफरी मधुरा शी भरपूर थी श्रादमिया स ॥ 
धिरा था कलि कले बादल से श्रासमां उस दिन। 
जमीं प्र गिर रही थी नन्दीं नन्दीं बुन्दियाँ उस्र दिन ॥ 
समात्‌ इम मुक्दमे की हुई पहले हो नम्बर पर्‌ । 
सभी हाजिर हुए जव द्द दाया शकर ॥ 


संकीर्तन संगीत { १७० ) 
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थानात फरीकेन एकदम सुनकर अदात ते । 
कहा ये मभते तुम पेश कर दो गवाह अपने ॥ 
क्य ये भगत मे सरकार कदे पुकार उसकी । 
सुनी अशफ मे जय ये बात पतोरन मेना चपरासौ ॥ 
लगाई तीन आवाजञं जो उसने देखते दै क्या । 
` कि काला कम्मल चदे आतां रै एक सामने ग्वाला ॥ 
टके कम्य षे ह तेजी से डेग भरता हृश्रा आया । 
कला सरकार हाजिर ह, विहारी माप है मेरा॥ 
अमत उपे भिरा पां पै श्र खान जाता थौ । 
मसते दस कदर थी प्रेम के आं बता था॥ 
विहारी ने पहुव कर सामने दशर फे बुह सोला। 
जलाल उसपर था एेसा हागया यु शफ भी माँचका ॥ 
हआ देखुद बो एसा था न सुध थी उसको तन मन कौ। 
ला ज्लाया ताव "खा" को तरह जिनहार दशैन कौ ॥ 
विहारी ने ये हसत देखकर फिर सीचलली माया । 
ह्र शफ को होश ग्रौर उपने यू गोया से फएरमाया ।: 
बताये आपं क्या इर जानते है इस भुकदमे मे । 
किते सच कफिसफो शरूटा मानते है इस एुकदमे मे ॥ 
कहा ग्ल्तिने मे सय जानता ह आ्राकयात्‌ इघके । 
ञरभीकरद्‌गा में रोशन सदाफत साध दै किसके ॥ 


भके जी केर => =) करे => केरे न्क ~ 
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हूजाजत पकर युन्धफ की जो की धकर र ग्वासनं। 
एम।हृत एर किया कुग्यान दिल हर सुननं ब्रा न ॥ 


कलक छा कलम हाथों मे इस शअरन्दाज् पर चटा । 
यहां चटा, वहां दूटा, इध च्ूटा, उर चू, ॥ 
समीये कर र्हैय सुव हे तेजेत्रयां इसको । 
ह ग्बाला दोपे मी शादस्तां क्या उदू जधां दमङी ॥ 
फ़मी इतना कर्म जिनहर ग्वाला हा नही सकता। 
ह येशक ष्ृप्ण करा वतार गाला नीं सकना । 
लगातार उने सौ एमों को मय तारीख ॐ दिललाया | 
हर शक क्रिस सफ पर दफिमयहीमेयेभी प्रतलाया। 
जवानी जोड़ कर मीजान भी आखिर का वतल्तादी | 
कादौ रूपये भगत पर श्र पेठ फे घाक्रो ॥ 
इरादा सेठकारहैषि्ेलु मं मकां इका । 
जमी दायर किया दाधा देभुटा जोकि सरतापा॥ 
जिरह म सेठ की जानिव से चोक्त उठा वकील उसका। 
रदी द याद्‌ कैसे इतनी रथम ठे करम फएरमां ॥ 
दिमाग आजाद्‌ कसम दै. श्रापका या येवरेरी ई । 


ध्िहारी! ने कदा इख याददास्तरेसी ही मेरीहै ॥ : 


मह महाराजका नौकर न हयो क्यों हाकषिजा एसा । 
मेरे धथां हजारों कपया रै आकरे उड जाता ॥ 


खं }कसंगीत { १५२ ) 
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कहा इन्ध ने एषा पूना है रकं रेज । 
बहो मँ आप इतनी रकम दिखला सी सकंगे क्या ॥ 
नवरिहारी" मे कहा जी हां यै सवर रकम दिखा दूगा। 
बही मी जिघ्र जगह श्खी इहै मे वतादुःगा॥ 
बरही फा जिकर सुनकर सेढजी को शआ्रागया चक्कर | 
छि खाल्लायेपते षी बां है बतला र कर्योकर ॥ 
चले रल्‌ श्रिस्सा दरन्शफ नौर विहारी सेढ ॐ षर पर। 
ये दोनों अागे-ञ्ाये, पदे -पीले इक बडा शकर ॥ 
बिहारी, सेठ के षर पर शान हन्धफ फो से आयो । 
धह! मतलूब थी जो इद पता सव॒ उसका बतलाया ॥ 
है तीन अमारियां रखी हुः कमरे म सासा 
तुम उसे बीच की भल्समारी में देखो जरा जके ॥ 
धरी पच बरिया, तीर को तुम उ लेना। 
रसी है सारा मगतका केना श्रीर्‌ देना ॥ 
मगाई जब बही यन्शफ ने त्र उसको यक्तीन भाया | 
वही सय दज है उसमें "विहारी" ने जो वतज्ञाया ॥ 
लगाने ॐ लिये मीजान जो बुन्शफ़ ने बरक परलय | 
नजर सै सबकी माय हो गये सो मगत शौर ग्वाला ॥ 
तवे न्फ पे बाद श्न फैसला मलये जारी था । 
दी बकरे बहरी था, वही बरे विडरी था॥ 


{ १७६ ) कथते भगी 
= च“ , + 
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समे यृन्थफ तें इस्तीफा तिया श्र.र १६ गरन्दरद्रन। 
ह्वा गुन्यास श्रासिर द्ादट्कर्‌ चमा कः वृन्तम्‌ + 

"्रीयुन शोनजी वट 
नोर श्रीयत शोगनी देवी यद्तीतं म्रा ५ भमत्रन 
किशोरी प्ल्याक्रुह के सचसे चद पयाम नस 
ये | सिन्धने दरेदली कं धमवुद्ररम छ्पना प्रा व्रम 
फे उपर न्योद्धाघ्रर कर दरिया 1 


& = 
& रागनी भेखी ताल स्प ¢ 
जानती जिनको है सेव्रक जानकी 1 
जान देकर थी गचद्रं जनको ॥ 
सानकी फ जनके रक्षक ६ जो। 
चा करं रक्ता दमारे जनको ॥ 


॥ न्वा भाग ॥ 
३४-परम मक श्रीहसुमानजी की "राममेक्ति 


इक शमय जव लग रही थी रामचन्द्रकफी सम । 
हाथ दोनों नोड़फर उस दम पिमीषण नेका ॥ 
म्र भर भक्ती कये मेरी श्राणा ईइ राम। 
सामने हं आप मेर्‌ मं करू पूजा ददाम ॥ 


सकीतैन संगीत {१ ९७४ ) 
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वेखुदी शी रहर भे, एक दाथ मे साक्त सवि । 
राम कर सुन्दर गजे मे हंस कै पहनाते हुये ॥ 
यह कहा भगवान्‌ हं इक पुजारी आप्का। 
चस्प्र॒दृजि प्रेम भक्ति, हं पजारी आपका] 
भक्त कौ यह भट लेकर राम रेहद खुश हये । 
मक्त फो भक्ति का सारा प्रेम रख देते हुये ॥ 
लहर मे एसी तथौयतत श्रागई ङृष्रल की। 
रामनेमाल्लायो सीता फे गते मे' उल्ल दी॥ 
रामे फे मन की हकीकत जानकी ने जान ली। 
मन छी महिमा भक्त- पतप ने सियाक्ती भान ली ॥ 
कह दिया-प्यारी फहो षे खोर श्रपने मने छी वात्‌ । 
ये भरी भक्तां की महफिल है नहीं भ्रमण की बात ॥ 
देर तो इतनी दही थौ वस अरव इजाजत मिल गई। 
घो शली दिक्त कौ जो उल्तफत से भरी थी खिल म ॥ 
रपी गरदन से उतारी कीमती मज्ञा द्ही। 
प्रम से हृभुमत फे सुन्द्र गे मे उक्ल दी॥ 
दु श्रसर एसा दिखाया भक्ति की तासीर ने। 
त्रं से धन्यवाद का दग्यि बहाया भीरने॥ 
देर तफ वेढे रहै, दरुमान देशुद मे खधर। 
फिर एकायक जा पदी, माक्ञा पे उनकी इक नजर ॥ 


( १७ ) सं गीनेन मीत 


= ~ध () 
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मल्ला ॐ दाने पै दाने देषते थे भौर से।\ 
हाते दिल श्रपना न जाहिर धिन्तु करते ओर से ॥ 
यक्ययक इस तरह का श्रागया दिल मे' खयाल । 
श्रपमे दातं से वो माक्ञा चूर करदी ये मियाल्ल॥ 
यह तमाशा देखकर दैरान थी सारी समा। 
रज्ञ इद्ध ठेस हञ्रा उट्कर भिमीषण ने कहा ॥ 
"ताड" डाला इसको दममे' आपने क्या कद्र फी । 
देषिये हनुमान जी माला वही थी कीमती ॥ 
ये षो माला थी रि जिसका दहर मे शानी नरीं। 
जो जवाहर इसमे' थे हमने नहीं दखे करीं ॥ 
दो०- जामवन्त ने तव मसल, उन्हे दिलाई याद्‌ । 

बन्दर क्या जाने मक्ता, “अदरक का क्या स्वाद" ॥ 
फेडु वचन ये श्रवश्‌ कर, बोले रघुङज्ञ चन्द । 
^ माषा क्यों तोडी कहो महावीर खच्छन्द्‌ ॥ 
तव पवन सुत ने कहा, वेशकं यदी थी क्रीमती। 
श्रपती नजरोमे' तो इसकी खाक भी कीमत नथी॥ 
एक भी दनं मे जय लिखान सीताराम था 
त्रप कदं । क्या हमरे पास हका काम था॥ 
शायद्‌ अन्द्र हो छिपा ये जानकर तोडा उते। 
था वहां प्रमी सफाया इस लिये तोडा उसे॥ 


° ~. ५ 
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दो०-मनकरे मनक पर अगर, लिखा नहा श्रीराम। 
ता सशि मह्न म॒ त्ही, वजस्गी ख प ॥ 
कटे विभीषण ते तमी, क्रोध भये रैन 
बजस्मी का हृदय ह, राप नापक्रा एेन॥ 
वजर्गी न तथ कहा, सत्य दिभीषृण बात 
रामराम लिका, गास नाम मम भात 
तराध्वि श्रं मग्र उसके नजारे के किये । 
बरना दिल्ल मिशुकषिन है अपना राम प्यार के लिय ॥ 
इतना कह फर चर डाक्ा अपना साना वे खतर। 
ञरोर बोक्ते राम फा दर्शन करे श्रव इर वरश्र॥ 
जव ये देखा सीन) चौक उटेसमा बरा्ते तमाम। 
दिल मे लिस॒ जा देखते लिखा हया था राम राम ॥ 
“शख जिस भारत मे एमे भक्त पैदा हय गये। 
धर्म प्रेमी हाय उसमे आज उका सये ॥ 


राम साथ ्रुकटराम रामसिर नयन रास राम कान 
नासाराम ठोदी राम नाम है। रामकन्ठ कान्ये राम राम 
भुजा वाजुर्द राम घ्ृदय अलंकार हार राम नाम दै॥ 
रामउ्दर नामी राम राम कटि कटी सून्नराम वसन जंधरास 
जानू पै शम ह! राम मन बचन राम राम गदा कटकराम 
माहती क रोम व्यापक राम नाम दहै ॥ 


{ १७७ )} संकीतैन संगीत 
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( ताल्ल कहा ) 
ध्वनि - ष्र्‌ श्राया मरा परदशा! 

घर्‌ श्राया मेरा सांबरिया श्राश्च लगी थी मोदे पलचिन की । 
, भोपी दरश बिन रोती थी; शुन्नोसे भू धोती थी 

बिषद्‌ हरी सदा भक्तन की ॥ आश लगी ॥ 

याद्‌ तेरी जव श्यावी थी नैनन नीर बरती यी 

वूद्‌ गिरे तव सुरन की ॥ चराश लगी ॥ 

मोहन मदन मुरारी है, भक्तन के हितकारी है 

सूनौ गली थी बृन्दावन की ॥ चराश लगी 

पापो का संहार करो हरिजन का उद्धार करो 

सुधि नारी यात्तनं मन कौ ॥ आश्र लगी ॥ 

मासुप तन जव पाये ये, राम रदा क्‌ आये थे 

वाजी हार गर जीवन की ॥ आश लगी ॥ 

“व्याङ्कलः बिरह मिटाया केर छवि ऋपनी दिखलाया करः 

आसर है इन चरणन की 1 आश लगी ॥ 


३५-पपाज एवं ताज बीवी ® 
} इतिह सि ॥ 


ः किन्त % 
रसखान रहीम कवीर सूरदास हूं की । 


सुन्दर सुरस मदे कान्य गिरा मीनीथी॥ 


. संकीतेन संगीत ( १७८ ) 
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राधा छृष्‌ प्रेम से दिवानी ताजवीवी रही । 
मक्केको त्याग सरनव्रजको दी लीती थौ ॥ 

राम रस मधरु ॐ उपासक भोर तुलसीदास । 
राम जानकी की कथा भृदु लिखि दीनी थी ॥ 

जो कवि गिनाये पदो इनके वनाये मन्थ्‌ 1 
सवते सनातन की सेवादही कीनी थी॥ 
सञ्जनो ! - "ध्रयाक्रुलः" 
मुसलमान दीने पर भी रसखान को भगवान कृष्ण से 

; किचन परेम भ्रा उनकी कविता को अवलोकन करे । 


ॐ 
# सवया ॐ 


१--धूरि-भरे अति शोभित श्याम नू 

तैसी वनी सिर सुन्दर चोटी ॥ 
खेल्तत~--खात किर अ गना, 

पग॒वैजनी बाजत पीरी. कोटी ॥ 
वा दछविको “रसानि विलोकत, 

वारत कास--कलानिधे- -कोटी ॥ 
काग के भाय कदा किए, 

हरि हाथ सो ले गयो साखन~-रोटी ॥ 


इतना दी नदी अन्तिम समय में भो भक्तराज रसखान 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र से कहते है । 


५५ 


( १७६. ) संकीतेन मगीत 
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२ मातुष हो तो वहीरसखान"वसो बृज गोकल गावके ग्वालन 


जो पशु हो तोका वस मेरो चरो निव नन्दकी पेल स॑फारन ॥ 


पाहन हो तो वदी गिरिको जो कियो सिर छतर पुरन्दर कारन । 
जोसग हो तो बसेरो करौ नित कालिदो कूल कदम्बो डारन॥ 
उस देश मे आज हिन्दू मत्ता पिता केरज वोयेसे 


उत्पन्न हिन्दू सनातन की क्या अरभिल्लाषाये है, क्या अप लोग 
सुनने कोतैयार ह ! यदि है तो सुनिये 


३ मालुष षो तो वहोकनिचोच" वतौ सिरो लंदनकेक्रिसो द्वारे 
जो पु हो तो बनू" बुलशंग चलौ चदि कार सें पू निकरे ! 
पाहुन हो तो सिनेमाये हाल के वैठे जां मिस पौव पकारे । 
जो खग हो तो वसेरो करौ किसी शोक पे देम्स नदी के किनारे ॥ 
“प्रहसन” 

भक्तबरो | ये तो आपने भारत के मुसलमान भक्त 
रसखान के भाव का अवलोकन क्रिया । इतना दी छृपाकर अव 
एक मुस्लिम ललना ताजवेगम का चरित्र सुने' जो मक्का 
शरीफ ( मानकेश्वर महादेव ) जते समय रास्ते मे श्रोडृन्दा- 
वन आया ओर वो भगवान्‌ श्रीकृष्एचन्द्र का नाम सुनते ही 
भोदि दो गै जरौर मक्षा न जाकर श्रपना जीवन वही बिताया 
बो कहीं है । । 

खाक इस दुनियां पै डाली ज्ञायगी ( कव ) 

जव लगन हरि से लगालो जायगी ॥ 


संकीर्तन संगीत { १८० ) 
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% कृत्त # 


१-दैल जो छवीला सवं रंग में रंगील्ला वडा, 
चित्त का अड़ोला, कं देवो से न्यारा है । 
माल गज्ञे सोहै नाक मोती सेत जो है कान, 
कुण्डल मन मेष, लाल सुङ्कट सिरधारा दै । ` 
दु जन मारः सब सन्त जो उवारे “ताज, 
चित्त में निहारे प्रन प्रीत करन वार दहै। 
नन्द्जू काप्यारा, जिन कंस को पद्ठारा बद्‌ 
बृन्दावन वारा, कष्ण साहब हमारा है ॥ 
२ ~. धवसे, प्रहाद, गज प्राह से अहिल्या देखि, 
मेवरी ओौर गीध चौ विभीपन जिन तारे है । 
पापो अजामील. सूर तुलसी रैदास करहु 
नानक मलूक, "ताज" हरि ही के प्यारे है ॥ 
धनी नामदेव, दादू, सदना कसादै जानि, 
गनिका, करवीर मीरा, सेन उर धारे है। 
जगत कौ जीवन जान वीच नाम सुन्यौ, 
राधा के बल्मम कष्ण वल्मभ हमारे दै ॥ 
३--कोड जन सेमे शाह्‌ याजा राव राङ्कर को, 
कोड जन सेवै भैरों भूप काजसार है । 
कोडःजन सेवै देवी चरिडिका प्रच॑ंडी ही को, 
कोडः जन सेवै" “ताज › गनपति सिर भार है ॥ 


( १८१ )} मकीत॑न गभीत 
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कोड जन सेय भूत प्रेत भवसागर को. 
फोड जन सेवै जग कहूं धार वार ह] 
काहू के ईस विधि संकर का नेम वड़ा 
मेरे तो श्रधार ण नन्द के कुमार रै॥ 
शेर-अव नदी जाना कट दती हूं साफ 
दने दो दुनियां श्रगर दातो" ग्विलाकः 
हने दो सव देखो भाल्लो जायगी, "कव! 
जवर लगन हरि सलगा ल्ली जायगी ॥ 
कह दो युल्ला मालवी आर पीर को, 
पूजी मै ष्ण फौ तस्वौर के। 
फोपडी बृज में वना ली जायगी "कथः 
जव लगन हरि से लगा ली जायगी ॥ 
भगवान फी श्रोर प्राथना करतौ हैश्रौर कदती ६ै। 
# केचित्त # 
४--एुनिये दिल्नानी, मेरे दिज्ञ कौ फहानी । 
तेरे दाथ दह ध्रिकरानी, बदनामी सहमौ मे॥ 
देव चर्चा ठानी, मे नमाजहु युलानी। 
तजे कमय इरानी, तेरे गुनन गरहुगी मं ॥ 
संविश सललोना, सर "ताज" सर पहा दिये । 
तेरे नेद दाण्‌ में निदागस्ते र्हूगीमें॥ 


[ रकि 


८२ ) 


संकतेन संगीत ( 
{© , "२ 


ज द = भे © => ॐ ® +> 62 भ 0, कः ॐ ॐ = > रो 25 स= च्छ ङ 


नन्द फे मार, इूर्बान तेरी दूरत पे। 
हतो पुस्लमानी पर हिनदुश्रानी हौ रगौ मे ॥ 
तय धन्ना ने कहा ये हमरे शररह फे विला दै । उत्तर 
शर - भव शरह मेरे नहीं इ काम क॑ । 
श्याममेरे हं मैं प्यरे श्याम क ॥ 
चरृज में श्रव धूनी रमा ली जायगी) कव 
जथ लयन हरि से लगाक्लो जायगी ॥ 
इतना ही नदीं ड भौर सुनो । 
५ --श्रलला पिसमिल्ला रहमान वो रहीम छोड़ 1 
पीर बो शहीद कीन चर्चा चलञाऽंगी ॥ 
सुथना उतार पहन धाधरा पुमाबदार्‌ । 
फरिया को फार शीश चूनरी चद्ांगी ॥ 
कहत दै ^ताज' $ृष्ण सो पैजकर । 
बृन्दावन छोड थव कितं न जागी ॥ 
चाँदी बनुगी महा रशधारानीचू की। 
तुनी बहाय नाम भोपिका कहाङंगी ॥ 


# इसलिये # 


क्यो पतते हो भे प्छल्रोगे। 
दिल अलो की आते जज्ञ जधोगे, 


ला 
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बम ययँ शुद्धौ ऋरात्ती जायगी (व॑ 
जव कणन हरि से लगाली जायमी । 
अन्तिमिशभ्द 

साहव “सिरताज ` हुत्रा नन्द्जुका श्राप पूत 
मार जिन जरसुर करी कालो सिर चाप द । 

इन्दनपुर जाय सद्य करी भीपमकी 
रुकमिनीकी रेक राखो लगी नहि खाप है ॥ 

पांडकी पच्छ करो द्रौपदी बदाय चोर, 
दीने सुदामा की मेटी जिन ताप है। 

निश्वै करि सोधि लेह ज्ञानी गुनवान वेगि, 
जगमे अनूप मित्र कृष्णक “ मिलाप दै ॥ 

स्याम तन स्थाम मन स्याम है {हमारोग्धन 
त्रौ जाम उधौ हमे स्याम दी सो काम है॥ 

स्याम दिये स्याम जिये स्याम विलु नार्हिं तिये 
। अन्धेकी-सी लाकरी अरधार [स्याम नाम दै ॥ 

स्याम गति स्याम मति स्याम ही है प्रानपति, 
स्थाम सुखदाई सो भलाई सोभा धम दै ॥ 


उधौ तुम भए वौरे पाती लेके आए दौरे, 
जोग को रास यदय रोम रोम ‹ स्वाम" ई ॥ 
„ * सन्ध्या रौर वोुरी ® 
सन्भ्या के समय मे क्यो बोरी बजति श्याम । 
धूआसे सोन मेरी आंस भरजाती है ॥ 


संकीर्तन संगीत { १८४ ) 
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सूखी सब लकद्ियाँ लेके करने रसो वरैडी । 

उसी समय वशी की तान सरसाती रै ॥ 
वशी की सरसता से सरसता चहुं रोर होत 

सुखी लकडियो मे भं, रस भरजावो दै । 
जलती ना लकड्धियो नदरी घनतो रसो" मेरी । 

इसी हेतु धूं से श्रै भरजाती है ॥ 


+> 
# ५-- सवया # 


पौदहती पलका पर मै.निरि ज्ञान अरु ध्यान पिया न लाये । 
लाय गददै' पलके पलफे पल ल्लागत ही पल में प्रिय च्ायि॥ 
मै जो उटी उनसे भिलने कह जाग पदो पिय पास न अये । 
““मीरन" श्रौर तो सोदे रेयावत हौं हरि भीतम जाग गाये ॥ 


& ३६--हिन्द्यति महाराणा प्रत ® 


सुल अपने मे करने से हजारों जान चचती दहै, ,. 
हमारी भी तुम्हारी भी इसी म शान चचती है ॥ 
सो खत श्रकवर के हाथो जव यया वोचा गया जार, 
वड़ा कका लगा कर शाह बोला अन मरा काफर ॥ 
वही युवसज बीकानेर प्थ्वीराज बैठा था, 
बड़ा हैरान था दिलमें बोः खत उसने भीदेखा था ॥ 
कहा इजलास मेँ उठ करये खत उस का नदद होया, 
मँ उससे पूष्वता हं फैसला खत का यी दोगा ॥ 


{ १८९ ) संकीत॑न संगीत 
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इनाजुत तेके पृथ्वीराज ने राणा को खत डाला, 

कलम कौ नीकं से तल्बार की जिगर कटा डाला ॥ 
लिखा परताप रजपूत का गर प्रतापं बाकी है, 

तेरे परतापसे दी क्षौम का परताप वक्ती है ॥ 
शुरू होती है जव ताना जनी रजपूद सुल मे, 

सुना देते है तेरा सुसकरा कर नाम सुगरलो मे ॥ 
शरभी तक भूः पर बलं देके तेरे वल से चलते है, 
। लकने पंश्नो जव लगते सेर वल से संभलते है ॥ 
युगल की भूष का यल तेरे वलस टूट जाता दै, 

तकव्वर को घडा दुश्मन का भर कर पट जाताहै। 
हमे गर्दन उठ कर रम क दुर्मियां मे चलने दे, 

ना श्नपनी कौम क गैस क जतो मे कुचलने दे ॥ 
जो तूने मान की तलवोर फो फटकार डारा दै, - 

सबर कर सामेने तेरे किसीकाञ्चवन चारा दै। 
द्वा कोई नद दुश्मन के तू दै ददे पल का 

सरीञे नातव रोतां है मारा सदै प्ल्‌ का । 
लिटा दल. वेगम फ़िर भी वे गम दो नही पाति 


वोः सोते वड़ बड़ति भी सरे यू कहके डर जते ॥ 
चाले हिन्द की किश्ती शरण ले कष्ण प्ारे की 


या करदे इस किनारे की या करदे उस किनारे की 
गरज कै इब ना जये धरम की नाव पानी मे 


लगा दे एक भटरका-जोर से अपनी जवानी मे 1} 


1 १ 9 
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॥॥ 


तेरे छर्बान तेरी कौस सौ २ वार जयेगी 
आखीरी सौत्त तो चय पाक राणा सचकी येगी ॥ 
जरा किर सेलना भेदान मे तलवार फे उपर, 
जमा दे रग त्रपनीतेगर का संसार के उपर ॥ 
धमंका वेदक, गंगा गड कासानतुमःपर दहै, 
च्रभी हम है हमें कमे का भी रभिमान तुक पर है ॥ 
खड़े दै अजद्हा बनकर क तेरी शोम क अगे, 
निगलनां चाहते है आज ही दो यौम के आगे 
फकत तलदार तेरी दौसला इसको न दे करने 
वचाती है घरस सतियो का रौर हमको न दे सरते ॥ 
तुम्हारी शान का इत्सान दुनि मे कषां होगा 
धरम इम्दाद्‌ पर तेरी यहां मी श्चौर बहां होगा ॥ 
वाव आया मेरे खत कौ रमज चोः क्या मुगल जने. 
दयाल की क्लम को जो चददुर की फलम माने ॥ 
अभी तलवार मेरी का सुना उसने नदीं गाना, 
सनादन धमं पर कुर्वन होगे भिस्ले पर्वाना | 
ले°~ {श्रीपीयूपमुनिजी ) 
% पूण्वीरान का प्रस्युत्तर अकवर फो # 
निज गति तक व्यागे भागु सित भासु चाद, । 
जीचन विताबे रोर यु्दो- के हाड़ो से । 
सरुडक्ल श्रखण्ड` नभ खन्ड खण्ड होवे चाहे, 
वक्र धुरीधरा पडे दूरे" तृत ताड से ॥ 


( १८७ ) संकीतनसगीत 
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चातक तडाग नीर प्रस वीर त्यागे प्रण 
अग र कसेरू भे" वेरियो के फाड़ से ! 
अकवर ! परताप कभी शीश ना सुकाचेः 
चाहे पिजर वनादे तन छेद छेद वाणसि ॥ 


र पृथ्वीराज का पत्र प्रताप कों # 


नायक स्वतन्त्रता ॐ मस्तकं युकायेगा ततो 
होकर प्रकम्यित ये मूमि फट जायेगी । 
भीरता केगार पसे दासता की सरिता मे ह 
करदेगा प्रताप रजपूती घट जायेगी ॥ 


चित्तौड का मान त्याग मान्‌ बन जायेगा तो, 
| तेरी प्रथुताकी यौ दी माटी छट जायेगी । 
भारत का भातु तुद ती पड़ जायेगा तो 
दिन्दी हिन्द्‌-दिन्दु्ो की नाक कट जायेगी ॥ 
# प्रतापक्रा पतवर थ्व का ॐ 
चाहे भील बीर भारो बोरे लडाक्र रण 
चत्र मे दिखावे पीठ जीवन पे स्वार दो । 
ईष्ट मित्र मड बन्धु सारे रजपूत चाहे 
, न्तस वजाये अल्ला अकवर से प्यार हो ॥ 
रोरी बेटी चोरी चाहे खोदी पड़ जावे चाहे 
दिन दूना इसलाम धमं का अचार हो 1 
विश्व की विभूति सारी शक्ति हो एक ओर, 
एक ओर चेतक अरौ सेरी तलवार दो ॥ 


संक्ीत॑न संगीत { मठ ) 
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कण्टको पै सों गा पाड पै करूगा वास, 
जोवन की घाटियौं मँ उधम मचोंखगा । 

जंगल ओ वेहाडों मे डोलूगा उराने पैर, 
पादपो के पूल-पत्र वीन बीन खा गा ॥ 

हाथ मे रुहेमा हथियार जोन कोड फिर 
खाली नायूनोँ से शत्रु आसन दिलाञ गा 

भूखे रार त्याग दूगा चस्ती त्याग दूगा चौर 
हस्ती सेट दू गा पर शीशन सुकाङगा॥ 
% प्रतःप करौ तलवार # 

चली विकराल होके दामिनी दमक सी तो, 
कट कटू संड भुड भुण्डों को बिद्धाती थी । 

तेजधार चलती थौ तेजधार सरिता सी, 
हाहाकार हुंकार में वीरो को.डिगाती थी ॥ 

कायर विचारे जव भूलते थे मारग तो, 
मारग को रोकिं जम मार्ग दिखाती थी। 

उञ्ज्वल पै श्याम मुख शवरु्ओं के करती थी, 
लाल लाल लालन को काल से मिलाती थी.॥ 

# हल्दी धारी में प्रताप # 

जीवन की वाग वीर जिधर धुमाता उतै, 
टिडडी दल वीच राई काद फट जाती थी । 

चावुक कौ चोट चाटि चमू को चवाता चापि, 
चेतक की टापन से भूमि फट जाती थी ॥ 


( १८६ ) ` ` भंकीतंन संगीत 
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सारता कपट पटा गिरताथा हट्टू, 
ठद्रुन की ठेल पेत वादी छट -जाती थी । 
िननानी प्रताप के हों करर सें छपा देच, 
दिल्ली की नवावी क्त घोड्‌ हट-जाती थी ॥ 
% चेतक'की टाप # 
भीम क्री गदा शरी किम्वा चक्र की चपेट थीय, 
वजर का प्रहार किम्वा काल रूप आप-थी ! 
सोगा.की वे सोयी या विश्वा विराट रूप, 
दिल्ली को हकार किम्वा शक्र की खोप.थी.॥ 
वीरत्व बुक्रार किम्बा ठा थी प्रतापी या, 
। , चित्तौड की शान थी या आन बान थाप थी। 
पक उप्रःमे ददी ्ल्ला-ताला मिलन जावा ङकिम्बा, । 
जिन्तत निशानी युद्ध चेतक की टाप थी ॥ 
ॐ प्रताप्रका प्रताप # 
नाम सुनते दी बढ़े वड़े तेजधारी शुर, 
सिह से. सवाये भूमि नीरे गढ़ जाते है । 
दण्ड युजदण्ड चण्ड उरते फड्क शीघ्र, 
: कायर विचारे पड पड़े सड जते है ॥ 
देखि के दुधार वार लाखन की भीर पर 


अआतातायी यवनां के दोश उढ़.जाते है । 
लखिकरे प्रताप. का प्रताप सहि भंडल खं, ` 


मंडल भें चन्द्‌ तारे सस्द पड लाते ड ॥ 


संतकनसंगीत ( १६० )} 
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[* ¢ 
# प्रताप क कदाई्‌ # 
नह्य मेन रद्र मेँ शंकर-त्रिशूल- नेत्र । 
गार्डीव को दण्ड मे न शक्र शुक्रताई मं | 


मातैरुड प्रचण्ड मेँ न छृष्ण चक्र शंख सें न, । 
५५ ष 1 मन 
द्रण की कमान मे न देव प्रभुताई मे ॥ 


तेज तलवार मेन तोप-तीरवारमेन 
शेप दुफकार मेन नम की उ्चादम। 


युद्ध मे प्रताप नाप्रतापि्योँकेवपमेन, 
ताप था प्रताप था प्रताप की कलाम ॥ 
लगते ही भाल्ला वसं कद्ता दिवाला जंग, । 
सख मारते थे पड़े रुण्ड-युर्ड खा मेँ ! 
एक बार दी मं दिल्ली हिल्ली पड़ जाती फिर, । 
भिल्ली फट जाती पेट तिल्ती की दवा मेँ ॥ 
विजय~प्रताप इतिदास लिखती थी वैटी, 
सुनती थी हल्दी घाटी मौन गहरा में 1 
देखिके प्रताप-मार श्रु युख-सद्रा पर, । 
इल्दी फिर जाती हल्दी घाटी की लडाई भें ॥ 


॥ दसा भाग ॥ 

® राशिनी पेष रन्जरी ताल चार धृषद्‌ ® 

स्थाई -गंग जटाधारी शिव रमत रास शंकर हुर । तीय नेत्र, 
त्रिय भवन लिलार भस्म सोहे, इपन कः हो सवारी । 


॥ 


( १६१ ) संकरीतंन संमीत 
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शिव । अन्तरा } शर्धनयन रूर्डमाल दग अम्वर्‌ दैश्वर, 
हो पाप ताप हारी । सहादेष हो मृ्युजय, उसापती । 
शंकर हो; दो त्रिशूलधारी ॥ शिव ॥ 
® ३७--सतीपोद्‌ & 
गिरिजा ने महादेव से इ बूभने कावि । 
हैरानि से फी घात जरा आगे किए दिस ॥ 
हे नाथ जगत आपको जपता है मगर चाप्‌ । 
माललापे धरे फिसका सुबो शाम करं जाप "तव 
उत्तर मिला श्रीराम सियाराम सियाराम । 
माला पे जपा कता ह श्रीराम सुबो शाम ॥ 
तच धोली सती राम जो सीता फा दीबाना। 
क्या उपे फिरा करता है शद्राक्त का दाना ॥ 
हां प्यारी सती बही जो दशरथ का सन्लोना | 
दुष्टौ फी कजा शौर जो भक्तों का खिलोना ॥ 
सुन करके हंसी प्याय सती हद से व्यादा | 
भरीराम को अज्रमाने का पुस्ता्े इरादा ॥ 
तब्दील पिया सारा जिस्म ले इजाजत । 
भ्रीराम को देने फे लि पूरी नसीहत ॥ 
सीता की शक्ल घनफे विथावां मे उतर कर 1 
-बो जाल विल्लाया जो पड़ सकी श्रकल पर ॥ 


श्ंकीतेत "संगीत ८ १६२) 
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धव देर हरं कहते चसे अते है 'रोषष । 
श्रो जानकी येः सौका विद्ोडे का न धां अय्‌ ॥ 
सीते पै ते धर से यङधीनन नहीं लता । 
यदि जानता वै रु से बदलता है विधाता ॥ 
गुल हैते है रौरं नाचती बुलु दै चनं 'मै। 
फिरता हुआ धरे देख के दिषाना सां घन मे ॥ 
पूः भी तो अव. तेरा पता कैप. मि्कालु। 
रशे मेरी दुश्मन है जिधर भीख उडा लू" ॥ इतने मे 2 
तो सामने रस्ता पै चली आती है सीता। 
लप्मंश तो षद पूजे को पव एनीतो ॥ 
लद्मण तो अभी बते ही ये"सर ' कों सुकन । 
श्रीरामं ने पा प्रकई सिए उसफेः बहीमे ॥ 
सीता जी लगी अपने कदम पीठे दट्। 
शरीरम उती तीर क्षमे हाथ वदाम ॥ 
श्रलकिंस्सा चो सर धर दिया सीता फे कदम पर। 
लच्मण 'को बड़ा रंज हृश्रा एसी रसम पर ॥ 
श्रीराम ' लगे कहने उमां. प्यारी उमां मां ॥ 
शंकरं फो कहां छोड़ फे श्राईं हो यियावां ॥ 
माँ! तरे ्दम चूमलु' शंभूकापता' दे। 
„सां कैसे इधर आना हयाः येः तोः षतादे ॥ 


(. ४५ 
{ १६५२ ) संकीतन संगीतं 
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मां रिरिरहीदहो घोर बियावां मेँ भफेली। 
लच्मणन सफा वृ ये दोनों फी पैली ॥ 
तव शमं से रीता ने जरा शोष सुकाई। 
इतने मे प्रु शम मे निज लीला दिखाई ॥ 
तरपा पियारामो लखन जन्वा तुमा रै । 
येः देख कर फे दिल में परेशान उमां है ॥ 
चकरा गं मों देख फे श्रीराम की पाया। 
फ्रि राम ने भी अपना वही दृशय वनाया॥ 
ले०-शरी प० प्रनरमद्नमोहनजी शास "मधुर 
सुल्तान र्चिन्डरोड ( श्रमृतसर ) षन्जाव 


® रागनी विरहनी ताल कंट्रषा ® 
घोदे धोदे रे धोविनियां मोरी प्रेम की चुन्दरिया 1 
लेले साबुन लेले पानी काया मलमल धोये । 
च्रन्तके दाग नहीं शुदे निर्मल कैसे हेय ॥ धोदे २॥ 
सतगुरू पला कीजीये जसे धोवी होय । 
जनम जनम के दाग्र को'एक द्म देषै धय ॥ धोदे २॥ 
आगे रगे दुला चलते पीठे चलते बरा । 
वाजा गाजा साथ न जावै राम नाम संग जात ॥ धोदे २॥ 
एकं दिन तुमको देखा प्यारे श्रोदे हये दुशाल । 
अज कां जते हो प्यारे मू" वँ कपनिया डाल ॥ धोदे २॥ 


संकीरेन संगीत ( १४ ) 
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अये ये जब जग के अन्दर जगत हंसे तुम रोय ) 
देसी करनी कर चलो प्यारे तुम हंसो जग रोय ॥ धोदे २॥ 
कर संग चतुराई षै श्नौर दुःख से घटे शरीर। 
पापं किये, लक्ष्मी घटे कहं गये दास कवीर ॥ धोदे २॥ 
%& ३ ८--सन्तं षीर्‌ &@ 
शोः--कहने को एफ यू तो जुलतादे कबीर थे । 
लेकिन वो अपने श्रापही अपनी नजीर्‌ थे ॥ 
र ये शतक्की थे वो रौशन जमीर थे । 
हिन्दू फे देवता ये शषलयां के पीर.थे ॥ 
इफलाप ॐ शिकार वरल्ाङे असीर थे । 
दित मे हजार दागु ये दिलकेञ्मीर थे ॥ 
मगर षर्‌ कौ दालत-- | 
नखने षो न पने कोगज्ञवक्धी फ़ाक्रामस्ी थी। 
कुशादा दिलत थाकेकिन षरमं कारी तङ्क दस्त थी ॥. 
नो उनकी कारगहथी वोश्दाथा कत्र ते बद्तर। 
वो जिन्दा गोर मँरहते थे ये ताक्रीद्‌ प्स्तौ थौ ॥ 
बहो हरतार ' खद का उधेडोषुन मे रहता था। 
वँ हशरत का अडडा था वहां ्ररमां की बस्ती थी ॥ 
धरर भक्ती मे फैय्याओी मे उनो था कमा हापिल । 
तो उनसे धरदृके उनी थी की शोहर एस्ती थी ॥ 


( १६५ ) संकीतेन संगीत 
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लुई की सुन्दरता- 
लर सोचे मेँ विधना ने अपने हाथों से दाली थी । 
एक हश्र वपा कर देती थी यो घूरत भोली भाती थी ॥ 
दो श्रं हिरनों बाली थी विन सुगमा डाले काली थी । 
चेहरे फी छटा निराली थी ङ दीं थी इ लाली थी ॥ 
ये परमहंस उनके स्वामी वो साध्वी सती निराली थी । 
बी दख धख कर फटा थे ये गुलाय की सी डाली थी ॥ 
भक्तों मे कीर दिवाकर थे बो चन्द्रनोत उजिय्ी थी। 
बौ राम प्रेमभ पागलथेये पिया प्रेमं मतवाली धी ॥ 
फवीर घो लर कैसे रहते थे-ध्यान दं 

श्रापस में शुहन्यत से वर करते थे दोनों 

बरुन कातके हर रोज गुजर करते थे दोनीं ॥ 

पामा पशोपरश्त परशं थे बिचरे। 

गरो फोन पर इसकी खुर करते थे दोनों ॥ 

दुनियां मे रो रहते थे मगर इससे अलम थे । 

ईश्वर फा भजन शामो सहेर करते थे दोनों ॥ 

भूढा कोई शाता तो चो सुद्‌ रहते थे भूखे । 

सायत्त को न मायु मगर फरते थे दोनों ॥ हुवा क्या 

पद्‌-ञ्रीर कोई धुन न थी बसताने वाने के सिवा । 
गुण न था इ रामका गुण शुन युनानेके सिवा ॥ 


संकीर्तन संगीत { १६६ 
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साधु शो साथ ले भगवान आये एक दिन । 
भूख षा भी प्रश्न था मिलने भिलाने ॐ सिवा ॥ 
इम्तहां सेने छौ आदत तो इन्दं पहले से दै । 
उनका सतक्तव नोर भी था जमाने के सिवा॥ 
गिर पड़ चर्ण पे भद्‌ २ हे भक्ता फ कबीर । . 
शरीर कु करते भी श्राखिर सर ञुकाने के सिवा ॥ 


भवान के भाते के बाद-- 


विटाये बिदा रे खद फे इक । शौर कहते दै 
मिलेगे श्रमर रै धुकरद्रं ॐ कड ॥ 
.अजव गेसी है अजथ वेकसी है। 
नहीं घर म दाने नहीं जर ॐ इकडे ॥ 
यह कहकर गये भक्त अपने मकां मे । 
कदा दात्त लु से कर फरके टके ॥ 
तमाशा जौ दुनियाँ को देते ड जी । 
शिरि मांगते “ीर" दर दर्‌ ॐ कड ॥ तव 
दोनो इछ एना चाहते थे पर जुं न्दी खुल सक्त थी । 
ताकतेथे कषीर जी लु को लर जमीन को तकती थी ॥ 
फ०-यु सोचते हुये कीर कटै अव क्या तद्वीर बां मै । 
भूखे साधु ह द्रे प्र श्या लाके उन्दे सिलाडं मे ॥ 


संकीतेन संगी 
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लु"-स्वामी युभसे क्य पृहे हे मे नारी निपट अनारी ई । 
क्या सम्मति द" मतवारी द दासी दे नाथ ठुम्दारी ह ॥ 
क०-पै शौर नही त्‌ शरीर नहीं भ साज तो आावाजरैत्‌। 
हमसर दै हमदम सर है तू हम ददं है हम हमरा है त्‌.॥ 


कीर फ़ बातों फो सुन करके लु कहती है 


इानुत हा तो कद्‌ रान्‌ इद दिल का श्यां खामी । 
तदृपती है दहन मे भुनतखि होकर बां स्वामी ॥ 
लेषो पै आफ रह जाती है जो तद्वरीरं रै इसकी । 
ज्ञो कहना चाहती ह म नहीं क्राविल भर्या स्वामी ॥ 
कहँ तो किस तरह से किस जुत्रं से श्रोर फस मू" से। 
ये भी ताक्रत महीं र्षु उसे दिलमें निहां खामी ॥ 
जुं सुरते ही धुभपर गिर पडेगी षिजि्थां फ़ोरन । 
जमी हिल जायमी शरोर गिर पदेगा अस्मां स्वामी ॥ 
वातौ ~ लद कहते-२ उदास हो गई चच कवीर कते है । शो 
बात अरूर द । 
शेर-जबां ॐ बदले पु का रंग दी सच हात कहता रै । 
ख्यते श्रावर चर्मा से पानी वनङ्के बहता है \ 
अश्क ओंलों सेहे जारी किम रिपि। 
लट इतनी पेकररी किस स्ति ॥ 


संक्रीतैन संगीत ( श्प ) 
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रन्जोगम की लगर्ही हो जघ भड़ी । 
इस घड़ी फिर श्रश्क बारी फिसि लिये ॥ 
सर णडी सहनी पडेगी टी जरूर्‌। 
इलिये गरम आहो जारी क्रिम क्ति ॥ 
तू" अगर कर सक्ती है इल इन्तजाम । 
टाल दू" भूखे भिखारी कसि लिये ॥ त्थ 
लुर ने कहा-कहनी ही पडेगी जो नहीं कमे के कापिल । 
वडा हुमा एक सेट मेरे हुस्न पै मायल ॥ 
करता नीं सुतल मी मधारये मेरो दिल । 
एर स्याग बिना दमी न च्रोसान ये युशिल ॥ 
इस लिये 
यह एक यतन एक रतन परास दै मेरे। 
इसको दी जुटा द्‌भी जो धन पास हैमेरे॥ 
वार्ती- सन्त कवीर ये बाव सुनकर कहते ह 
सरनगू येना खुद्‌। फे सूअर चाहता बीं । 
तेरी इज्जत खोके अपनी भबरू चाहता नहीं ॥ 
देव कर अस्मत खरीदं अकवत वाहरे कथीर । 
इस वरह बदनाम -होना दूद्‌ चाहता नदीं ॥ 
फक दोजखु ही सी है त्‌ श्रगर दै साथ में । 
हरो गिल्मा बागे जन्त माहंरू चाहता नदीं ॥ 


( १६६ ) संकीतेन संगीत 
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लई का समसाना-- 


सामी इसमे कुछ हरज नहीं स्वामी फी खातिर लुट जाऊं । 
गोषर्मं धिगडता है मेरा पर जनम मरण से छुट जाऊ ॥ 
फिर यहमी जिश्चय नहीं है फि मे बिग" या सुधरेगा अ । 
सम्भव है मेरी दशा देख इख श्रौर स्याल करेगा श्रो ॥ 
इधर क्या हमा-- 
पड़ गये कबीर जी उलभन मं इड पाते थे खोते भी थे । 
लुक स्वामी भक्ती देख हसते भये रेतेमीथे॥ 
रोने मँ चारों ग्रौखो के दिक्ञ मासमान का दिला दिया । 
वृह पानी बनकर वरष पदा पानी मँ पानी मिला दिया ॥ 
आखिर मजबूर कबीर हये छती प्र पत्थर धर करके । 
छन्धे पै भिडाया सुर को कम्बल डल उप्र सरे ॥ 
ठे भक्त रतन है धन्य तुभे मनसे मद लोम निकात्त दिय। 
अपना धन माल स्वयं लेकर ड्‌ ॐ घर मं डोज दिया ॥ 
वार्त-सेठजी के घर पहुंच कर फवीर बाहर खड होगये ्नौर 
लद अन्द्र जासी है सेठ रचानक देखकर कता ह । लुई 
माल्ये ख्वाव है या वस्त की वेदारी है 
श्राहोजारी का असुर है दिके आजार है ॥ 
होगया दौलते दीदार से खुशङाल गरीब । 
पास प्यासे फुं आया है सद्करे नसीब ॥ 


संक्ीतन संगीत. ( 2० ) 
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सुददी सिच श्राया पिभा नजदीक तथी । 
वनयो द्दं दै सदमन पिभारौ है ॥ 
आहो जारी, लर कहती है- 
सेठ दौलत `बहीं दौलत की तन्ना है म। 
प्यास क्या तेरी बुकाञं क्ते वृश्नादमे॥ 
0 # ५ 8 मे 
द्दह द्दं का द्रमान मपीहा हं में। 
एफ मे जो सुरी है मजधूरी है लाचारी दै ॥ 
अहो जारी का अकर है दिले आजारीहै॥ 
शैर-मेहमान घर मँ अयि दहै सामान थर नहीं। 
इज्जत नहीं दिया उन्दं खाना श्णर नहीं ॥ 
दे इछ रकम जसूर तू इनकार कर नहीं ॥ 
पदे फो वात है फे पदां मणरं नहीं। 
दौलत चुटाने आई ह इड के बासते । 
मे बन ग्र ककीर फकीरों फे वासते ॥ 
वातौ - तव सेठजी ने कहा लुदै आधी रातको चौर इस वारिस 
मे क्या तुम्हारे उपर पानी के चीरे तक नटीं पडे। लद 
कहती है कि सेठजी सुनिये 
छीटापनीकरापडाः नहीं वह वीटा पड्ने बालाहै। 
इ लो$ मेँ मी शु काला है परलोक मे भी परह काला \ 
क्या हुआ नहीं दो बद पदी यातिश दिलके मडफाने रो । 
मेरे लोका एनीही काफी था एमे इवाने को ॥ 


( २०१ ) संकीतनसगीत 
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फिर गया आरू प्र पानी देता दै परेशानी पानी । 
पड़ गया षडों पानी भुम पर इन्जत से हई पानी पानी ॥ 
पानी का पाना द्ुश्किल है पानी की बहुत सताईं ह । 
पन्थे चद्‌ भक्त कबीर फेम इस हये मे गिरे भाई हं ॥ 
वातौ -ईइन शब्दौ को सुनकर कवीर के पास सेठ जी ्राकर 
चरणो प्र गिर कर कहते है कि क्षमाः माता क्तमा । 
मेरी अक्ल का ही कुर था । फे माफ करदो कवीरजी । 
ये कषर था वो कषर था | रुमे माफ करदो कवीरजी ॥ 
साम शधाव का जोश था । दौलत से मँ म्द होश था। 
थी नशे की बात शहूर था । बुभ माफ रदो कषीरजी ॥ 
बो जनून सरसे निकल गया । मेरा दिल षदी से दल गया। 
सवर धुल गया जो गरूर था । यमे माफ करदो कवीरजी ॥ 
ले लीजिये सब मालो र । किये तो करद्‌ सर नजर । 
तकसीर वार जरूर था। मुभे माक करदो कबीर जी ॥ 
बातो इतने ही मे सरकार प्रगट होकर सन्त कवीर से कते 
है कि कवर तुम्हारी परोक्ता पूं हुदै । वर मांगो जो 
भी क्ता होगी दू"गा भ्रौर अवश्य दुगा | 
तव कीर कहते दै- 
मन्जूर है गर देना मगवान ये बर देना। 
- फा की दौलत से दामन मेरा भर देन ॥ 


संकीर्तन संगीन ( २०२ ) 
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इफलास ही उपर हो इलास पे सोना शे । 
दफलास का तिया हो इफला दीना ह ॥ 
हफलापच का हंसना हो इफलाप का रोना हो । 
रफलाससे षो तोहे जोड मे होना शे ॥ 

इफलास है शी दुनियां मे इफलास छा षर देना ॥ जरह 
भगवान पृषते ह फि कवर इतनौ गरीषी से कया एरायदा । 
कबीर कहते हे कि सगवान- 

पडती दे हयादत की बुनियाद गुरव मे । 

हेता है फिफायत से दिल शाद सरीवी म ॥ 

रहता है भशरगम पे आज्ञाद शरीवी मे । 

आता है मना सबको फ्स्याद गुरीषी मे ॥ 
इस श्राणिरी अन्जाम महरूम न्‌ कर देना । मन्बुर हो । 

सर्कार कहते दै - 

ब्र कठिन कवीर ने मांग किया यगवाम पड श्रसमन्जसमे । 
हो जाय न गडबड चष्ट मे पड गये इसी असमन्जस मं ॥ 
निर्धनता सभी द्से दे ९ शरी संचालन कैसे हे 
देने मे करू आना कान वचनो का पालन कैसे हे ॥ 
वोत सतार ॐ दस्मे मे आई जितनी कङ्गास्ती थी । 
आधे से ज्यादा बो पिके मैने तुमकोदे डली थी ॥ 
जो चाहोमे भिन्न जायगा इन्कार नी गर मांगो तुम । 
इसे तरपिर परौर सवद इं ओर भक्त बुर मागो तम ॥ 


( २.३) सेकीनैन संगीत 
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च्छ वही देदो जो अव शापक मन मानं। 
दुनियां को भँ पहचान्‌' दुनियां हमं पहिचानं । 
मायु हं सव हमसे अपने हों या बेगानं। 
श्रपनी हीये दुनियां हो दुनिया के सष ये जान॥ 
वह रन्जो अलम देना बह दर्द जिगर देना । मजर 
हो करके जुल्ाहः भी श्रीराम से रगवत घ । 
भगवान द्र तो भः ईइस्ताम से रगवत ही । 
हिन्दू हमे अपनाय इस बातत से रगवत हा ॥ 
अल्लाह के बन्दों का भी श्रीराम से रगवतहो । 
रौर धीर की माषा मे मी जाद्‌ का सर देना ॥ मंजूर 
सिरि में हुवा वही जो कबीर चाहते.थे। क्या 
जिघ्र वक्त कवीर नीद सुख फौ भृतयु शेय्या पर सोतेथे । 
षह काव्रिलदीद्‌ नन्जारा था पत्थर दिल वाले राते थे ॥ 
श्ननमोल रतन. था मारतका ये चर्चा थेये कहते यथे। 
हिन्दूहो याहो युस्लमान दोनों फे आष प्ते थे॥ 
भारत कौ गोद हृ खाली माता फा एक सपूत चल्ला । 
माई माई मे जंग हुई सज धज फर जवर तावत चला ॥ 
हिन्दु कहते भे हिन्दु था हम रग्नि वीच जलारयेगे । 
अले इम्लाम का दावा था था शुस्तमान दफएनायेगे ॥ 
दाना को बात सच्ची थी दोनां ही हक्‌ पर लडते थे । 
दोना फे पास दले थीं दोनों द्यी दीक भगडते थे ॥ 


संकींन संगीत ( २०४ ) 
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चातो बाता मे बात वदी बहते बढते तक्रार इई । 
सूजी की नौवत आ आपस मे' माश मार हुईं ॥ 
माई भाई री मारकाद आखिर हृद्रत को माई नहीं । 
गमहो गर लाश जनजेसं दातो कं सी पाई नदी। 
होगया फैला दोनों को बस आधा २ कष्ुन लिया। 
हिन्द मे उसो जला दिया अर दुस्लमान ने दृप्‌ किया ॥ 
# बोलो भक्त शरोर भगवान की जय # 
ले०-श्री 'वीरजी" महोदय पञ्चाव 
® रागिनी मेषी ताल कंदरा दादरा ® 
संवरिया तेरे लिये योगिन म बन जाञ। ` 
योगिन वनक९ बेन बन डोलतु" तेरे दी गुख गाड । 
निज उरको कम्पित बीखा पर प्रम का राग सुना ॥ यो० ॥ 
निद्र जगत के कोलाहल से दूर कीं चल जाड" । 
निजेन वनसे टी बनके तेरा भ्यान लगाड' ॥ यो० ॥ 
पुतललो का प्याला कर प्रीतम दग मोली लटकाडं । 
दग्ैन भिन्ना चाह दय में घर घर अलख जगाड' ॥ यो० ॥ 
नाम चौरकरिसीको देखू ना तुको दिखलाड'। 
मन सन्दर करा बन्दी करके तेन कपाट लगाॐ' ॥ यो० ॥ 
३६-पहासती दवी कोशकी तथा मान्डये ऋषी 
लिखा है पुरानो मे एक कौशिकी नारी थी । 
परतित्रता थी वो पति भक्ति उसे प्यारी थी ॥ 


( २०५) संकीतेन संमत 
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पति श्राव सै श्रन्धा था. मगर श्रांख का ताराथा। 
कंगाल था कोटी था मगर जानसे प्यार था॥ 
समवन्धी हु टा था घरवार सती से । 
सव कध तो गया पर न गया प्यार पती से ॥ 
मांडव ऋषि नजो ॐ ये सेज विद्याये । 
जंगल मे रहा करतेथे तन भस्म रमये ॥ 
गुजरी वह्‌ उधर से वदां पतिदेव को लेकर । 
तपसी को लमी श्नन्धे के जव पांव की ठेकर ॥ 
वस पाबे लगते दी द्युटा ध्यान प्रसु का। 
न्धे की तरफकरोध भरी श्रांख से देला॥ 
वोले किं इस श्रपमान्‌ फा वरदा अभी लेता । 
म तपोवल से श्रपने तुमे शाप ये देता हं ॥ 
ऋषियों कै निरादर का वना हैये सववत्‌ । 
कल सूये उदय ते ष्टौ मर जायगा तव तू ॥ 
सुनकर ऋषी का शापं सती विल बिला उरी । 
लुटता सुदाग देखकर च थर थरा उटी ॥ 
पांड पड़ी ऋषि के कदा कैसा रोप ई । 
ठोकर लगी है सुख्ये तो स्या इनका दोप दै ॥ 
यस श्राप अव न दीजिये श्रनजान केलिये । 
भमन्तो ददी छमा कीजिये भगवान्‌ के लिये ॥ 
बोले ऋषी गरज के कि वस चुप दो वेशञर । 
गर चाहत है चैर तोचांखोसे रदे दूर॥ 


1 भ 9 
संकीतेन संगीत ( २०६ ) 
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बोली सती कि आपको तप॒ परतो नाज्‌ है। 
सुमको सी अपने स्वामी की मगती पे नाज्‌ दहै ॥ 
जा बल दिखा्नो चौरो को मैनो की सेज से। 
सूरज को निकलने न दू'गी अपने तेज से ॥ 
सूरज के उदय होते टी स्वामी जो मरेगा। 
तोर्भैमोप्रणये करतो सूरन न उगेगा॥ 
शक्ति दै परति भगतीमे क्या आज दिखा दग । 
श्रो शमाए रलम तुमे पल भरमेवुमा दु"गी ॥ 
बे नूर हुं सूरज उदय दोतते से घवराथा । 
इतियां मे अन्धेरा था प्रलय का समय श्राया ॥ 
दुनियां के सभी जीवे लगे खौफ से डरने । 
पानी भी सुन्दर छ लगा प्रथ्वी पे चदे ॥ 
कटने पे देवताथों ¢ अनुसूया आती है । 
साकरफे बिन कौशिकी फो यदी समसाती है ॥ 
दुनियां मेँ कोई मरने से बचेगा नं वचा है। 
हं एकके मरने से जगत बचता है वो अच्छा है॥ 
कौशिकी बोली बहिन किसको तू समफाती है । 
नारो होते हुए क्यो नारौ फो कल्पाती है॥ 
मानूगी तेरा कना सूरज उग दही आएगा । , 
मेरे सु्टाग कातो चांद इव जाएगा ॥ 


अनुसूया बोली बदिन मे करती दं भरण चमी । 
तेरे पतिका ने न दृगीमरण कमो । 


{ २०७ ) संकीतेन संमीत 
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श्रनुसुया ने जव गरब बस्तर की कसम ली । 
सूरज उद्य हुवा मगर विधवा थी कौशिकी ॥ 
गौरिव =, ९.५ 
वार्ता-- उसी यक्तं भगवान कौशिकी को दशन देकर 
सूरज की रोशनी से कल “्रालम" को भर दिया । 
सुरदा पति था कौशिकी का जिन्दा कर दिया ॥ 


म्म को अ 
सम्पादक श्रीव्याकुलजी महाराज 
शरन्वेषस कतौ श्रीरामचरितमानस 


श्रीगोषामी तुलसीदासजी महाराज ऋ तेखनी सै 
® ४०--वकोर---चकोरी & 


भ्रीरामचन्द्रजी मह।राज चकोर षने । 
चो० घाञ०~मानो मदन दु'दुभी दीन्दी। 
मनसा विश्व पिजय कहं कीन्दीं | 
अस कटि फिर चितये चहँ ओरा। 
सियशुख शशि भये नयन चकोरा ॥ 
तथ-श्रीमहारानीजो सरकार चकोगी बनी | 
चो० बाल०-थके नयन रयुपति छि देखी । 
पलकनहू प्रि हरी निमेखी ५ 


खंतंकोनसंगीत ( २०८ } 
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अधिक सनेह. देहं ई भोरी। 
शरद शशि जसु चित्तव चकरी॥ 
इसके वाद्‌ पहशला धीलच्मणजी चकोर धने -ध्यानद्‌ 
० भाल ०-सिय षिव पु बरंशिय हि साती । 
जन चात्ी प्राह जल स्वाती । 
शमह खतं विलोकत कैसे ॥ 
शशिहि चकोर किशोरकं जपे ॥ 
रह शये श्रीधिश्वासित्रजी महाराज) गो ता पले ही 
चकोर बरन चुकेथे । 
चो० माल०-श्ुनि चरणन मेले सतचारी । 
राम देख श्रुनि बिरति भरिसारी ॥ 
भये मगन देखत शुत शोभा। 
जनु चकोर पूरण शशि लोभा ॥ 
साथ दही श्रीजनकराज बिदेहभी नदी चूके चकोर 
मही गये कव जव सरकार का साक्तातकार हुवा त । 
पो बाल०-ब्रह्म जो निगम मैत कि गावा । 
उभय वेष धरि सोई फी श्रवा ॥ 
सहज विराग रूप मन मोरा} 
थित होत जिमि चन्द्‌ च॑कोरा ॥ 


( २०६ ') संकीतेन संगीत 
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साधु सन्त भी चकोर थे- 


राप था शशिक्िरण समाना । 
सन्त चकोर करं जेहि पाना ॥ 
श्रीसुनयनाजी भी चकोरी धी- 
विगत मास भई सोय सुखारी । 
जनु शशि .उदय चकोरि मारी ॥ 
साथ सुव वराती, षी, यनी, राजा, प्रजा, नचनियां 
बजनियां इत्यादि सब चकोर भन चुके थे (प्रमाण) 
दो° बाल०--रामचन्द्र ुखचन्द्र चनि, लोचन, चारं चकोर । 
- करत पान साद्र सकल, प्रेमप्रमोद्‌ न थोर ॥ 
ध्यानदे'-भ्रीचक्रवतीं दशरथजी भी चकोर बनने से पिच्डे 
नदीं राप मी शरी ्रयोधष्याकाएड मे बनदी गये । 
चो अयोभ्याका०-जानसि मोर स्वमाव षरोरू। 
तब यख ममदग चन्द्‌ चकोर ॥ 
प्रिया प्रांणसुत सव॑ ॒मेरे। 
। परिजन प्रजा सकल षस तरे ॥ 
इतनाही नहीं । सरकार का दर्शन फरफे वन प्रकरण 
मंमागकेनर नारियं ङी क्या दशा धी बिचार परे । 
ची" अयोध्याका ०-दित नारि नर देखि शोभा । 
रूप नू नयन मन लोभा ॥ 


सं्ीततन संगीत ( २१० ) 
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इक एफ सथ जोहहि तेहि रा | 
रामचन्द्र युखचन्द्र चकोरा ॥ 


धन्य २ भोगोखामीजी महाराज मानस मे को मी 
वाश्रीनरहा जो चकोर न वना हो जैसे सन्त, महात्मा, 
देवता, दी, पुरुष, बालक) शद्ध इत्यादि २ फटी न कहीं 
रत्यक्त अप्रत्यक्त सबही भगवान कै प्यारे भक्त चकोरी या 


भ (५ 


चोर वते देखिये श्रारण्यक्रारुड मे । 
दो ° आरणएयका °--युनि समूह मे वेटि, सस्धुख सवक अर । 
शरद्‌ इस्दु तव चितवत, मानहू निकर च़ोर॥ 
धन्य धन्य श्रीगोसखामीजी महाराज आपने यथोचित 
सवको चकर वनति २ अपनी रामायण का भी चकोर 
जगत को वना दिया | 


® .४ १---जंयवन्द्‌ & 


नौ शताष्ियाँ पूं दशा भारत स्वतन्त्र था अपना । 
देख रे ये तभी नीच इध देश द्रोह का सपना ॥ 
पुत्र विहीन जो शनङ्गयाल ये दिल्ली ॐ वो शासक । 
ये स्वतन्नता शान्ति स्नेह के थे प्रयाति उपासक ॥ 
वृदे थे वो शक्ति नदीं थी राज काज करने की ।- 
सोच रहे ये घडी निकट द्वी -है अपने मरने की 1 
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प्रथ्वीराज भूपको उनने पात्र ठीक ठ्या कर। 
निज उतराधिकार दे दिया शासन सूत्र॒थम्राकर ॥ 
नीच प्रति 'जयचन्द्‌१ गृपतिको पर यह्‌ वातत न भादै। 
उसके लिये हुई यद षटना लज्जास्पदं दुखदाद ॥ 
पृथ्वी फो जयचन्द तभी से दुश्मन मान चुका था। 
नीचा उन्दं दिखाने को वह मनमे ठान चुका था॥ 
रचा ऊे जव जयचन्द्‌ नृपति ते संयोगिता स्वयंम्बर 1 
तव पृथवी की मानानि का किया सुव ्रडस्वर ॥ 
दिया निम॑च्रण तक न्‌ बरना उनकी प्रतिमा चनवाकर । 
उसे जगह पर हार पालकी खड़ाकर दिया लाकर ॥ 
पृथ्वीराज भूप मानी थे वे मट अवसर पाकर । 
नदो ११ हमे वहां से संयोगिता हराकर ॥ 
फल स्वरूप इसके फिर क्या था जमकर हुई लडाई । 
हारगया जयचन्द्‌ श्रौर प्र्वी को मिती वड्ाई ॥ 
पछताता जयचन्द्‌ रद्‌ गया लेकर सूरत रोती । 
इस घटना ने उसके मू पर दोहरी कारिख पोती ॥ 
दुरम जयचन्द भूषने किन्तु नन डु की खाई । 
चरमा शत्रुता की सरगर्मी उसने श्रौर वदा ॥ 
देशी राजान्नं को उसने जा-जाकर उकसाया । 
दिला-मिलाकर .दिल्लीश्वर से, कितनों को लड्वाया ॥ 
किन्त हार दी गये अन्त मे, देशी चप लड़-लड्कर 
असफल ह जयचन्द्‌ रहा, कुबिचारों में पड्-पडकरः ॥ 


संक्ीतैन गीत ( र् ) 
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विजथी प्रथ्वीराज भूप को, रद न गया था अव भय । 
दवा चुके थे सव प्रकार वे, क्योकि सभी को.निश्य ॥ 
थान किसी केला ले सकने का उनकी संशय । 
इसी लिए वे कर न रहेथे, र्सो्योग का संचय ॥ 
जव दि्लीश्वर राग-रंग मे, सव छं भूल रदे थे । 
श्राशा-तर जयचन्द भूप क, तव भी एल रदे थे ॥ 
जन्मजात षह शत्रु चूका भौ श्यो अवसर ठेसा 1 
सूख-साख कोटा रहता दै जैसे ष्टी तैसा ॥ 
छव पयाम जयचन्द्‌ नृपति ने, वस विदेश का बांधा । 
यवन युहम्मद गोरी को दी उसमे जाकर साधा ॥ 
बोला -“दिल्लीश्वर› पर जाकर करद अमी चद्ाई। 
्ददगार देशी चप होगे, लगे सभी लड़ाई ॥ 
चलो, चले चौदान-कंश के छक्के आज हुडा दे। 
दिल्ली का साभ्राज्य दीनकर उसका गवे मिटा दे॥ 
अनी रहेगी अमर मित्रता, मेरी श्रौरं तुम्हारी । 
दिल्ली की यह विजय रदेगी, उसी एक चिन्हारी ॥ 
जब जयचन्द देश द्रोष्टौ को यथनराज ने पाया। 
ध्यर-मेदी लंका-ञदी' को उसने तवं श्रपनाया ॥ 
इसी विभीषण कवल उसने भीषख॒ युद्ध मचाया । 
भारत से साम्राज्य हिन्दु का कर दिया सफ़्ाया ॥ 


{ २१३ ) संतन संमीव 
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® ४२--व्यास्या चृड(मणि ® 


चुड़ामणि उतार तव द्यड "“ ˆ” "ˆ ` कव 
दो० -करफे भूषण भेजकर, मानो कर गह्‌ लीन्दह्‌ । 
सिरफे भूषण भेजकेर, चरण शीश धर दन्द ॥ तो 
जव यह्‌ ड़ बरावर भयङ-तव चृड़ा, अथवा 
चौ०-ये प्रस कीन्हों निश्वरनाथा, मास दिवस मे काटव माथा। 
प्राणनाथ जीवेन रघुनाथ।, अपनी कृपा वदावहु दाथा ॥ 
क्योकि-सिर न रदे भूषण करहु रहेख-इसलिये चूडा ्रथवा 
दा०-कौरिल्या इन्द्राणिने, चूडामसि यह दीन्द्‌ । 
जहां कदी मूषख सदे कमी न हारे लीन्ह्‌ ॥ 
तव-चौ० चुडामसि सीता.जो पाई, कौशिल्या दई सुह दिखलाई । 
तो -सीता मनमें यदी विचारी एकं मास में राव मारी ॥ 
ओर न चरण कमी मँ निदारौ, शीशकाट प्रथ्वी पर डारी । 
तो-चृूडामसि लका रह जाई, ठव को राबन मार न पाई ॥ 
तव प्सु पै यद्‌ भेजन चदे, इसलिये चृङ्ञा अथवा 
चौ०-मासदिवसकाटद्दं सिररावनःगिर तवदि रिपुचरनञ्मपावन 
ततर प्रभुकर दोदहि अपमाना- यह्‌ बिचार सीता र श्राना 
जव यह ज्ञान हृव्य उर भयङ) तव चूड । शंका । 
दोण-चृड़ासणि सोदाग था, जनकसुता क्यो दीन्द्‌ 
जहचारी हनुमान थे, चुडामणि क्यों लीन्द्‌ ॥ 


संकीतंन संगीत { ९१४ ) 
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# समाधान # 


चौ०-लकागमन कीन्ह कपिनाथा, चले हषं हिय धरि रघुनाथा । 
सोई हिय वसी सबली सूरत सीता देखि लीन्ह सोडमूरत। 
जव हमुमान चरख धरिमाथा, दियेमध्य दैख्यो रघुनाथा, 
पति स्वरूपम को देखत भयड इसलिये “ चूडा अथवा । - 
अपते लिये न मागेउ लीन्हा, मातु मोहि दीजै कषु चीन्द; 
मातु शब्द्‌ जव सीता सुनेड, हदयश्प्रेम' प्रेममय भयञ । 
जवं यहं ज्ञान मातु हौ गयऊ, इसलिये - चूडा शंका 

दो०-ज्ौर शब्द्‌ को छोडकर, मातु कदा क्यौ - जाय ॥ सवाल ॥ 


कि-शाल् की सथ्यौदा करी, चागे मिट नरह जाय ॥ जवाव ॥ 
किं-माद्‌ वत्‌ प्ररादारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत । 
आत्मवत्‌ सवेमुतेषु, यः पश्यति सं पर्डितः ॥ श्चथवा ॥ 
& मांश कलेजा ® 
` ले० श्रीप॑८ बुद्धिचन्द्रजी महाराज ( पियूषलुनि ) “श्रखृतसरी” 
आह मस्तानी जवानी मेँ भरा इक नौजवाँ । 
भूमता बाजार मे पंचा तो पाया दर्भियां ॥ 
नागां इक नाजनी ने तीर मारा जोड़कर । 
दिल हवा कावु से वार लगगडईै उस पर नजर ॥ 
उस परीने से थोड़ा उसका जी वहला दिया । 
चनौर काडल की कटारी. से उक्षे पटका दिया ॥ 
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ठीक अब जाना किं अव हरकत का इसमें दम नदीं । 
इसके जख्मो के लिए मेरे सिवा मरहम नदी ॥ 

तव कषा भुमसे सदन्त गर तुमे दरकार हो । 

तो मेरी इस वात पर तेरान ङ इसरार दो ॥ 
चीरकरमांका क्लेजा तू च्रगर ला दे मुके। 
तोम शौहर ही वना लुः जिन्दगी भरको तुमे ॥ 

च्रांख मे उन नागिनी जुल्फो का जौहर भर शया । 
श्रंख का अन्धा दुरा "हाथों में लेकर धर गया ॥ 

आह्‌ जालिम को उमर भर लाड लडवाती रदी । 
अपनी छाती का जिसे वो दूध पिलवावी रदी ॥ 
पक्षिया देकर जिसे आंखों पै विठलाती रदी ।. 
गन्द्गी पैशाव मं जिसके बो सो जाती रदी ॥ 
सोरहीमां के कलेजा में छरा धसका दिया । 
उसके मद्धली की तरह से वे वज्‌ तदपा दिया.॥ 
काट कर मां का कलेजा हाथ मे थामे हुये । 

ले चला श्रपना बो खामोसी से मु थामे हये ॥ 

राह मेँ ठोकर लगी चलते हुये त्रो गिर पड़ा । 


आमह्‌ मर कर दाथ. से मां के कलेजा ने का ॥ 
अओ मेरो आंखो केतारे श्रो मेरे लस्ते जिगर । 
श मेरे नाज के पाज्ञे चओ मेरे प्यारे ,पिसर ॥ 
हो गथा पानी कलेजा इस तरद्‌ कहते वही । 
े भेर बेटा वता ङु "चोट वो आद नदी ॥ 
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इसलिए जव यह जानी प्रम पुनीता, 
पुत्र भाव देखत भदै सीता । 
क्योकि पुत्र से माता ममता करे, 
यदी भाव पुलसी लिख दयञ । 
इसल्िये--चृड़ा भसि उतार तव दूय 
शंका 
दो०~पतिन्नरवा तिय आभरण्‌, सदा निकाले देव । 
यहो उतारन शब्द क्यों तुलसीदास लिखि देत्त ॥ 
समाधान 
पतिसंग थी जव चिपिन मे, था भूष सिंगार । 
होते दी पति बियोग म, भूषण दो गए भार ॥ 
ची० भार निकालन कोई न कदेञ, भार उतारन सव को कदे 
भर रूप भूपस सिय जानी, दीन्द उतार हिय्हिं हपीनी ॥ 
तो यदी भावे सीता उर भयञ। 
दस लिये -चृडामसि उतार तव दय ॥ 
दो रमणी मरि के पास मे, चूडामरी लखाय । 
रघुकुल मणिके पास मे, करमणि सद्‌ा सोष्टाय ॥ 
चौ--रमणी यदं पै मणी पठाई तव यह्‌ मशी तीन है जाई। 
तच म्तिजी ने विचारा 
दो० ~रधुङ्ल मणि विन मणि. भयो, सोत नरि संसार । 
चूडामसि को मेज दू” सीता यद्धरी विचारः ॥ श्रथवा 
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मरि युदरी मे राम का. बना हुता थाचिच्र। 
सिय के चृडामणी मेऽ घो परम पिच ॥ 
यह्‌ बिचार सीता उर्‌ भयङ । 

इसलिये चूडामणि उतार तव यड ॥ 
्रसु के करमे सुन्दरी सिय दिग दी पष्ुचाय । 
चूडामणि के मिलत ही, चले हषं कपिराय ॥ 


॥ -ग्यारहवां भाग्‌ ॥ 
क रागिनी प्रदीपकी ताल तीन & 


सवसे उची प्रेम सगाई । 

दुप्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई ॥ 
मीठे फल शेवरी फे खाये बहु बिधि स्वाद वत्ताई । 
भेम के वस सूप सेवा कीन्हीं आप वते हरि नाई ॥ 
राजसुः-यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो तामै चू उठाई ! 
मेम ॐ बस पारथ रथ ह्यो मूलि गये ठङ्राई ॥ 
एेसी प्रीति वदी दृन्दावन, गोपरियन नाच नचा । 
“सूर दूर यदि लायक नाही, कँ लगि करौ बड़ाई ॥ 


¢ ४२- सत्ती शेवरी ® 


दो°-्रेमप्रमू ने देखर, नहीं लगाई देर । 
गोकीेही यपे, प्रथु ने खार परर ॥ 


संकीतंन संगीत ( २१ ) 
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दोनों ही मिल गये थे, क्त शौर मभवान । 
सच्ची भक्ती जानकर, खाप हुये मेहमान ॥ 
पब 
चौ०--शेवरी देखि रम गृह अये। 
नि फे बचन सधु जिय भये ॥ 
रसिन लोचन बाहु विशालता । 
जटा भुङ्कट सिर उर बनमाला ॥ 
श्याम गौर्‌ षन्दर दो माई । 
शेषरी दड़ी चरन लपटाई॥ 
भ्रीगोसामीजी 
जो से धहव्यत से कमजोर थी वो । 
मगर भाव था दिज्ञ मेँ शहर थी षो ॥ 
बो प्ल्‌ मेकल वेर खले पड़ेथे।, 
जो देखा तो श्रीराम लच्मण खड थे ॥ 
तो चरणो से सिपटी उठी होश आई । 
खड थे - श्रीरामोलखन दोनों भाई ॥ 
वार्त -भभयान ने अपने कर कमलल चे शेवरी को अपने 
चरणों परसे उढाया श्रौर अपने वल्क वसन से उनके 
आंधू पोंड कर बात्तेः- 
चौ ०- करि रघुपति सुनि भामिनी वता । 


( २१६ ) संीरगैन गमीन 
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मानहु एफ भक्ति कर नात्ता ॥ 

जाति पाति हुल ध्म बडाई । 

धन ब्रज्ञ परिजन गख चतुराई ५ ` 

भक्ति हीन न सोदे के 

थिन क्ल ब्रारिद देखि जम 1 

नधा भक्ति कहु ताहि पी । 

सावधान सुन धर्‌ मन मारीं॥ 

प्रथम्‌ भक्ति सतन कः मंग।। 

दूमरि सत मम कथा प्र्ंगा1 

गुरु पद्‌ पंकज सुवा, तीमरी भक्ति श्रमान। 
चाधि भक्ति मम गुणगण, रे फट ति सान ॥ 
प॑त जापमम दद्‌ विश्वासा पंचम मन सो वेद्‌ प्रकामा ॥ 
पट दम शील विरत पट कर्मा । निरत निरतर सञ्ज्‌ धर्मा ॥ 
सतं तव माहि मय जग दखा  मोते मन्त धिक एर लखा 
टम यथा लास सन्ताप । सथनेदु नहि देखे प्टोपा 1 
नवम मरल सवसो छज् हीना। मप भसष दिय हषं न दीना ॥ 
नवमह एदु नकर दद्‌ । नारि पुस्प सवराचर सह्‌ ॥ 
सा अतिशय प्रेय सामिनिपारे | सकल प्रकार भि द तरे 
यागि इन्द दुतम गति जोई । तो कट ग्रान सलमभई सोः॥ 
सम दशन फल परम्‌ यनपा ' जी पाच निज सदज सरूपा ॥ 
“श्रीगोस्वामीजाः 
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ञ्रचानक-ये देखा प्रश्ने फि धवबड़ रही है। 
कि स्वागत करू" भ्या ये मनक्ला रदी ह ॥ 
वार्तां तव सरक्रार्‌ ने कदा- 
ए शेवरी वो लादेरं थु राम बोतते। 
रहिये श्रमे रसे ओर हा्थौ मे तोज्ञे ॥ तब ॥ 
दो०- कद्‌ मूल फल सरस त्रत, दिये राम हु आनि । 
परेम सहित प्रभू खाय, वरस्व बवान ॥ 
पि द्यक्याथा) 
बोदिये जारहीथीष्र्ुखार्हेथे॥ 
प्रज साथदही साथगुणमारहेथे॥ 
वात--सगवान रामचन्द्र मप्यौद्‌। पुशपोत्तम अवतार थे , 
इसी सिये यहां भी उन्होने अपनी मर्यादा निभा६। छते दै 
रे सन्म तो खा इनमे उल्पत की षृ है । । 
नहीं मेर ये दीन की आबू है॥ 
तो सक्मण ने षो वैर पीडे भिरये। 
ये धमशा प्रुकीतो दृष्टि नञ्चये॥ 
पी को फेक तो दिया मगर दिल मे ऊच खटका बना रहा । 


अन्तरयामी की आंखो से यह्‌ राज भला कव द्युपा रहा ॥ 
एक मतेवा सरकार ने त्तमा करफे फिर कहा ~ 


कहा गम ने फि इद थोर लोगे । 
नहीं ेसे मीरे कभी खाये होमे ॥ 
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तो लकमण ने वो भी कहीं फक डले । 
ये किंस प्रेमके दैन देखे न माते ॥ 
उस समय भगवान कफो सहन नदीं हुमा ओर कहा 
ए ल्म मगत का निराद्र फियां क्ब । 
स्याल रा दिल भें समाया तेरे च्य ॥ 
ये है नीच जातीये दही तुमने जाना । 
भरी इसमे उल्फत ये इद न पहिचाना ॥ 
तो जा! तुश्को किसी वक्त युर जो होगी । 
ये हा वैर संजीवनी बृटी होगी ॥ 
मशक्त से उसको तो ललानी प्डेगी । 
कहौ जके रिरि तेरी शौ रहेभी ॥ 
इष लिये तो- | 
जव श्यौ लगी थी लचमण को तव हनूमान वह लाये थे। 
तव शी षेर कौ बरी ने लच्मण के प्राण बचाये थे ॥ 
ला इख ही यही कहैगे हम यह माव यहां का ऊंचादहे। 
लेखनी यहां की नीची है भक्ती फा दर्जा ऊवारै॥ 


ध्यान दे ०००००००० "(श्लो प्रमाणः | 


फलानि च दरपक्तानि मूलानि मधुराणि च । 
स्वपमास्ा् साधुयं प्रीय परिभच्य च ॥ 
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पश्चाजिवेदयामास राघवाभ्यां द्द््रता | 
फलानास्राघ कासः तस्ये क्ति परं ददौ ॥ 
( पच्च पुरा ) 
भूते नहीं 
वाता शेषरी बनके पे हुये कन्द सूल फल जो चख चख 
कर लाई थी वही भगवान को प्रेम से खिले 
लगौ । ओर प्रभू प्रेम से पाने लगे ॥ 
& ४४--वीर दुगदास र्भेर & 
छ्नौरङ्गजेवी जेल मे राठोर दुर्माद।स था, 
शायर फे बस्त ये सुन्वा इतिहास था 
िपकद्र जकड हुए थे दस्तोपा जंजीर से, 
कह रहे थे खड़खड़ा कर वीर की तक्दीर से 
श्यै वता तेरा वमे क्या श्रय शुहिव्बाने वतन, 
सोच ले श्रपते हुंडाने के लिये कोई यतन । 
टीक एसे वक्त पर आहट पड़ी हल कान मे, 
एक ग्रिजली सी फटी उस जेल कै भेदान मेँ 
देख फे जल मरे इमान भौ शतान मे, 
मच रहा भगड़ा ण बराल ओर सनम कौ रान मे 
एक दम से चौक कर मारी नजर जब उस्र तरफ 
उस्तरफएसे भीमस एफदो निकले हरफ 
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मस्त हो फर कहा घस जान से प्यारा है त्‌, ॥ 
शाह कौ वेगुम के पहलू फा ही नजारा हं त्‌। 
देले जौहरी इधर हीरा दर मे कश्मीर का, 
दो चुका दम नजर तेरी जिगा तीर का 
खातमा ओौरङ्घ का इक जहर की चुटकी मे है, 
तू सुभे अपनी वना ले येः तमन्राजी महै, 
खत का मालिक वनद गी सदर होते दी मे, 
लाश पटक दू'गी उसी वेखुघर होते दी मे । 
शेरेनर यू' भूक कर बरला प्रे हट वेह्या, 
धोदध्ाजी से न यमक तख्त का मालिक बरना 
सुनते द त्युरी बदल वेणम ने इशारा फिया, 
फट किसी ने तानकर पिस्तौल सीधा कर ज्तिया 
सामने रादौर भी वैडा है सीना तान कर, 
` है किसी दन्धान ने पिस्तोल्ल छीना आन कर | 
था िपासालारं कोई लश्ठरे ओरङ्ध का, 
है ननारा उसकी आंखों नपे दी ङ्ग का। 
हथकदी पेड़ी से उसको खोक्ञ कर मिज॒दा फिया, 
उस मुसिलमां ने उसे था पोर का रत्रा दिया । 
प्यारे दुगीदास ह इवा तेरे मान पर, , 
` तेरी साप्तिर खेत जाऊ गा मै अपनी जान पर 
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उस परीरुहफे तो रुखसागे पै जरदी छा गई, 
श्पनी सरत दिल मे लेकर बो भी वापिस आमं 
भ्रीपियृष्‌ युनि जौ महाराज 
& प्र्च-सती ® 
(१) 
क साक्तरी & 
सनपे घरण एक बार जिसका है फिया, 
शरण उपीकौ ले वद्मती वहीं रतिको; 
हषे ल्पजीषी या अनेक कल्पजीवी व्र, 
पर उस ओर से हटाती नदीं मतिको । 
धर्मवरलये ही धर्मराजको सदक्ञ जीत, 
$ श्रद्त-बदल देती बिधिकी नियतिको, 
नित नतभाक्त हो$े करतौ संभा सती, 
काले मी युखपे निकाल लाती पतिफो ॥ 
(२) 
® सेव्या ® 
तन-मन-प्राणसे सतत अनुगामी रह, 
स्वामी ॐ न सत्य श्र धर्मको निमाती जो, 


॥ 
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भारी ऋश-भारफो उतार कैपे पते प्रिये, 
चेरी घन विभ्रकी न श्रापदही पिकातीजो। 
शाते देष होकर श्रधीर स्यां १ पतिन्रता न- 
-चीर निज चीर सुत- फफन बनाती जो; 
'हधिन्द्रचन्द्र-मे चमक उठते कया १ नही 
शव्या फे सतीत्वकी अमंद ररिम श्राती जो ॥ 
१. 
7 सता # 
सेवा हाथ आये वनमें भौ प्रारनाथकी जो, । 
साथ-साथ मनमे मुदित वो जातीं ये, 
सोनेके सुमेर भित्ते, वरुण डयेर मिल, 
देर मिल र्न-राज्य, तो भी इकराती ये । 
फर अपमानं नहीं वचता दशानन भी, 
लङ्कापुरीकौ भी धुरी धूलमं भिलातीं ये; 
शिका तु, खश से सतीतकी पीघा हेतु, 
ज्वित्‌ चिताग्नि वीच जीते-जी समातीं ये॥ 
( ४) 
# दमयन्ती क 
रायि इर देवों फो विसार प्याररपिि हो, 
निज प्रिय केढमे पिन्दाती जयमाल्ल है, 


संकीर्तन संगीत ` ( २२९६ )} 
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दीनदशा पतिकी रिलाोक लोक-लाज स्याग, 
कशाथनाथके दी रहं सवी कसला दं । 

तुल्य परतित्रवके न मानती अभूल्य धन्‌ 
प्राण॒ दे-दे पाला, उसे सतत संभाला दै, 

श्राये करालनाग या सताये भिकराल व्याध, 
दग्ध पिये डाल्तती सतीकी कोध ज्वाला दै॥ 

(५) 

® देवहूति ® 

राज-तनयासे इनिराजकी वधूटी इ 
` द्यूरी हई घंष्दाफी किन्तु नदी चाह 

निज परतिदेषरे सदेव रगी सेषनमे, 
सीमादीन प्रशय--पयोनिधि-परवाह है। 

गाते गुण-मोख अाते नहीं देवचन्द्‌, 
रस्य सूप-शोलकी अनूप धृष चह है, 

प्यार मिला प्रियक्षा अपार वेववों कै साथ, 
महिमा ती कौ अहो १ श्रमित श्रथाह ३ ॥ 

“कल्याण सै" 
® जोहर क 
शोहर फो मेन रण, श्राप व्रत हरं क, 

जोहर सतीत्वकछा षुदिव्य दरा गयी' । 


( २२७. ) संयीत्तन संगीन 
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श्रगशित बराज्ला गले बरीच. मीच-माला मल 

मव्य देहफो ही हव्य-श्माहुति यना गया ॥ 
दुगं -यज्गशाल्ञा मँ हुताशेन कौ ज्वाला च॑च 

होस श्रपने को, व्योम--र्धरमं समा गय । 
नारी-मेष स्वके सुमेध्य यश भारी रिय 

वेष रपि-मशडल अवेधं पद पा गयीं ॥१॥ 
चण २ जिन्हने नहीं पाया पति-स्वागत का 

एुन्दरी नवागत नघोढदा नयी नार्यां । 
प्रान~संग आङ्कल श्रधूरे अरमान लिय 

साध--मरे द्ियकी चाये इल-~क्यारया ॥ 
पुलकी भी चोट निन्द शूल-सी अर्च होती 

होनीवश , सहज सलोनी सु्कमारिया । 
व्यीहका " उलाह ` सनदी मं सिये आह भर 

उवाला, म जली थी, जरत कितनी इुमारियां 1२५ 
राजपूतनी श, पूत नीति उनक थी दिव्य; 

जानकरी-सी जानगी न भीति मन लाई वे। 
पावन पतित्रतं पावन नरोँसे बचा; 

दु्म-खम दुर्गम चितो ओर धई वे॥ 
पेज इतिहास का सुवणं-अदरो से सजा, 

सुकृत सदेन तज-निथि म समाई वे। 


संकीरतैन संगीत ( रर ) ` 


न सन्न 
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मान्‌ स्तिया का, पतियां फा अभिमान रार, 
राख बनकर भी शतु फे हाथ आ पे ॥३॥ 
--- ध्टासः 


® वीकानिरी वीशङ्कना & 

रानी पएथिराज की निहारति सिगार हाट; 
पारति सु दीठि मथ विषिध धि्ाती पै। 

कै रतनाकर प्री स्यं फंस फंद चीव, 
लपक्यौ नगीच नीच धरम श्रराती पै 

प्रसत पानि अनवान राजपूती आनि; 
तरोचफ अचूक घात फनी धूमि धाी वै| 

टि चटाफ कर प्रक्षि धरा पै धरी, 
कारी-नोक गब्वर श्रकन्वर की छाती पै ॥ ४ ॥ 

& महारानी लक्पीवाईं ® 

पीरि बधि वाक विराजि वरः पानि ई8ि, 
लाकर दौर देखि दीटि दलित हली गयी । 

कै रतनाकर भिपच्छिनिके च्छिनि सो, 
` लच्छी प्रतच्छ अच्छि आगे निकली यी ॥ 

श्रचल टदंड वखिंडनिकरे मडल 


इंड लीं अशं फे खंडत हली गयी । 


( २२६ ) संतन म॑मीत 
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भारति कषान सौं गुमान ज्यान जंगिनि के, 
फारत फिरंगिनि के फर कौं चती गयी ॥ ५ ॥ 
दो.--फिरन सहनी सी चद, उर प्र॒ खींच कटार । 
भीख माङ्ता प्राश फी, अकवर हाथ पपार ॥ 


& नारीकेदोसख्प क 
( रचयिता श्रीदोदेल्लालजी मिश्र ) 

एक पे नारी) जिनं संतति ्चिद्रान दत 
एक ये नारी, जिन संहति अनार दै । 

एक वै नारी, जो घर तन सफाई राखे, 
एक न न्दा, देये षरमे ना बुहार है ॥ 

एक बे नारी, जो बालकको उराय राखे, 
एकं बे कायरको वने" ्तथारी ह । 

एक वे नारी, बिना पदी ज्िखी पाले धर्म, 
“छठे एक) ठोकर धमं ऊपर जिन मारी ६॥ १॥ 

एकव नारी, बन पटाचे' सौत-लालनफो, 
एकवे नारी भेजे सोत्ति संग अपना। 

एक)वे नारी, जोषिपयमें लिपि 
एक पे स्याग सभ हरी नाम जपना। 

एके नारी, जो मोह, ना विसारिस्के, 
एक पे, पिसारे' मोह, समै जग सपना । 


संतैको संयीत ( २३० ) 
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एक वे नारी, जो दोऽ इल तारि देयं, 
(छोटे एक नारी, जो न तरिसकरं अपना ॥ २ 

एक पे भोर होत ईश्वर-गुणगान करे, 
एक वे देन कगे भोर होत शारी ह । 

एफ बे मारी, जो दाता ओर दानी जने, 
.एक वे नारी, जने -चोर श्रौर उ्वारी ई ॥ 

एक वे, जिनके पूत देश-धमं-रक्कं जो 
एक वे जिन्न--नसदूत उन्हारी दै। 

छोट) दविज चाहो फल्याण तो सुधार्‌ लु 
कृतां ओर करारण तो हमारी महतारी ह ॥३॥ 


& क्वित्तं ® 


पति दी सोँप्रम होय पतिदही सो मेमहय, 
पति हीसोंछेम होय पति दीस रतदहै।. 

` पति ही है जोग यज्ञपति ही में रघ मोग । 

पतिही षं भिरे सोक पतिही कफो जतहै॥ 
पति ही दै ज्ञान ध्यान एति दी है पुन्य दान । 

-पति ही है तीर्थं स्नान पतिदहीको मतहै॥ 

पति विदु पति नीं पति षिसु गति नदी। 
"मुद्रः" सकल परिधि एफ पतित्रत रै ॥४॥ 


( २३१ ) संकीर्तन संगीत 
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प्रातं फ होते टौ जुल्फं सनाय |` 
वाका आज्ञा भृङ्गार सज सोलह दशरयगी ॥ 
रुख मे दै पान तेल डाल सिर लवंडर क्रीम । 
साष्ुन सो धोय धोय मैक्ञको दुडा्येगी ॥ 
कंथो.पिन दीर्दे हाथ रिस्ट्वाच श्रोभित जन । 
वेश्या नवेली कीति दुलत की उहार्येमी ॥ 
देडीदार्‌ सूती पुनि. वर्मा सो राजित मैन) 
क्या एेसी ये इन्दा धर्मं पाति्रत निमारयेगी ॥ ५ ॥ 
( दिखाय के ताल ›) कहा 
ष्वनि-चन्ञे जाना नदीं नैना मिलाय के ॥ 
उषो जाना नदीं छन मे भुलायके, वहां गोपी रक्खेगी भरमायके 
अपनी भोली के ज्ञाने उधो अपने पास रखना । 
ज्ञान की बात किसी गोपौ से नदी तो कहना ॥ 
रह जानोगे वहां पै बौराय के, वहां गोपी रक्खेगी भरमाय ॐ ॥ 
बेन के वैरागिनं गोपी बाट मिहारती॥ 
। 9 हो छष्ण छृष्ण को पुकारती ॥ 
भ्याङ्ल” विरद को द्रश दिखाय के, वहां गोपी रक्चेगि' ॥ 
५ ४ "दयाङ्घले” 
४५-हे परेम जगत मेँ सार थर कद सार नही 
केहा धृनश्यास ने स्थो से बृन्दावन: जरा ` आना । ` 
पदां कौ गोषियों को हान का इ तस्व समाना ॥ 


संकीतेन्‌ संगीत ( २३२ ) 
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पिरह छी वेदना भं वै चदा बेचैन रहती है। 
तड़पकर ! श्राह भर छर शरोर रो-रे कर ये कहती है ॥ 
है प्रेम जगत मे सार““"*“॥ 
कहा उ्योने हैष कर मै अमी जाता दं इृन्दाबन। 
जरा देखू कि केसा है कठिने शतुराभ का बन्धन ॥ 
ह कैसी गोपयां जो ज्ञान षलकोकम बतातीहै। 
निरर्थक लोक लीला फा यही गुण गान गाती है ॥ 
है प्रेम जगत में सार“ ˆ“ “॥ 
चले मथुरा से जव इच दूर दृन्दावन निकट श्राया । 
वहींमेग्ेम ने अपना अनोखा र्य दिलाया ॥ 
` उल कर वच्च मेँ काटे लगे उपो को समने |` 
तुम्दार ज्ञान-परदा फाड दंगे प्रेम दीवाने ॥ 
है प्रेम जगत मे सार'***॥ 
चिटप सुक कर यह कहते थे इधर आथो-इषर भ्राश्रो । 
पपीदाकररहाथा पीक, यहभी तो बतलाघ्रो ॥ 
नदी यथना की धारा, शब्द हर-हर का सुनती थी । 
भ्रमर गुञ्जारसे भी यह मधुर आवाज्ञ आती धी ॥ 
है प्रम जगत मे सार"““*"॥ 
ग्ररज पहुचे वहां था गोपि का जिस जगह मण्डल । 
वहां थी शांति पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्भल॥ 


9 ष =, 
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सहश गोपियों के मध्य मे थीं साधिका रानी, +॥ 
सभीके मुख से रहर कर निकलती थी यदी वानी । 
है प्रेम जगत में सार” ॥ ५॥ 
का उधो ने यद्‌ वद्कर क्रिमे मथुरा से श्ाया ह, 
सुनाता हं सन्देशा श्याम काजो साथ लाय्ाहूं। 
कि जव यह श्रात्मसत्ता दी श्रलख निरस कदाती रै, 
तो प्र क्यो मोह वश होकर धधा यह्‌ गान गात्ती ‰ ॥ 
हे प्रेम जगत मे सार ` “ 1 ६॥ 
क्दाश्री राधिका ते एम सन्देशा सूव लये दो, 
मगर यद्‌ याद्‌ रक्छो ! परेम फी नगरी में श्रये दो) 
संमाज्तो योग की पूली, न हाथो से निकल जये, 
. कदी विरदाग्निरमेये घान कीपोधौ न जल जये ॥ 
है प्रेम जगत में सार "*"॥ ७॥ 
अगर निगुंए द हम-तुम कीन कता है सवर किसकी, 
अलख हम तुम है तो किस किस को लखती है नखर किसकी । 
जो दो अद्वैत के कायल, तो पि स्यो दैत हेते दो! 
च्रे! खुद तरह दोकर तष फो उपदेशा देते दो 
है ग्म जगतमे सार ~ ॥८॥ 
अभी तुम सुद्‌ नदौ समे फि किसको योग कहते है, 
- छने इस तौर, योगी द्वैत भे श्रै रते है । 


संकरीर्तन गीति { २३९ ) 
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उधर मोदन वने राधा वियोगिन की जुदाई मे, 
इर राधा वनी है श्याम, मोहन की जुदाई मे। 
है प्रेम जगत मे सार ^) ६॥ 
युना जव प्रेम का खद्धैत, उयो की खुली आंखे । 
पड़ी थी ्रात्न मद्‌ की धूल जिनमें वह्‌ धुल चांखे' । 
इत्या रोमांच तन में “विन्दु आंखों से निकल श्राया, 
गिरे श्री राधिका पग पर, कटा गुरु मन्त्र यह्‌ पाया । 
है प्रेम जगत में सार `“ ॥ १०॥ 
ले० पृज्यपाद श्री १०८ विन्दुजी महाराज ब्रन्दावन 


& रागिनी भेखी ताल कहर % 


म हरि, पतित्र-पावन सुने ! 
म पतित, तुम पतित-पावन, दोडः बानक चते ॥ 
व्याध गनिकरा गज च्रजामिल, साखि निगमनि भते । 
श्मीर अधम अनेक तारे, जात कायै गने॥ 
जानि नाम श्रजानि लीन्दे, नरक जमपुर मने । 
दास तुकल्तसी सरन आयो राखिये श्रापने ॥ 


® ४६-संकीतंन @ 


ववोपाद्रै-छृत युग सव॒ योगी विक्चानी। 
करि दरि ध्यान तरि भवप्रानी ॥ सतयुग ॥ 





( २३५ ) संतन संगीत 
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मरता विविध यन्च नर करी । 
भमु समपिं कम भवतरदी । त्रेता ॥ 
द्वापर करि रधुपति पद्‌ पूजा। 
सर भव त्रदं उपायन दूजा दपर ॥ 
कलियुग केवल हरि गुण गादा । 
छभिरते नर पावहि भवधादा ॥ कलयुग ॥ 
कलयुग योग॒यज्ञ नहि जाना | 
एक श्रधार रसरुर्‌ गाना। 
सव भरोसतनि जो भज रामर । 
परम समेत गाव शुख॒ भ्रामरि ॥ 
सोभव तर कटु संशय नादी । 
नास प्रताप मरकं कलिमादीं |! 
दोहा - कलियुग समयुग श्राननर्दिः जो नर कर पिशा । 
गाई रामगुख॒ गर श्विमलग्भव तरि बिनि प्रयास ॥ 
चौपाई नट कृत कपट” विकट खगराया । 
नट सेवकं न व्याप माया ॥ 
छल तननि करदं रामगुण गाना। 
शुक सनकादि सकल यद्‌ जाना ॥ 
दोदा- सब जग शएवर रूष दै, भलो बुरो निं काय। 
जेसी जाक भावना, ` तैसो ही फल दोय ॥ 
इस्तिये द्रि भक्तो 
इलसौ कोशल राजमज मत विवै चहुं ओर । 


संकीपेन संगीत ( २३६ ) 
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सीताराम मयंक सुख, तूकर नयन चकोर ॥ 
दष्थ उठाके कदत हः कहू बजाई दोल । 
स्वासा खाली जात है, तीनो लोक का मोल ॥ 


ध्रीमोस्वाभीजी महाराज” 


परम भक्त रविदास भी यदी कहते है- 
हरि सा हीरा छाडिके, करे आन की शरास ।- 
ते नर यमपुर जा्यैगे सत मासै “रविदास ॥ 
श्लोक-ृते यदुष्यातो विष्ु त्रेतायां यजतो मैः । 
दवापरे परिचयौतः कलौ तदूषरिकित्त'नात्‌ ॥ 
वातौ सत्ययुग मे ्यान से, तेता मे यज्ञो चौर द्वापर मे 
परिचयां से जो पदु परप होता-था वही कलियु से केवल 
श्री हरिनास-कीत्तन से प्रप्र होता ।है 


$ ४७--पुश्ी खराज्य & 


पूज्य ध्रीगोस्वामी तुलसीदासजी महाराल ते स्वराज्य का 
स्वरूप पतलाते हये लिखा कि 
चौ०-राम दास वत सम्पति श्राजा। 
खी प्रजा जघ पाद सु राजा ॥ 
अलिगस॒ गावत नाचत 'मोरा 
जनु स्वराभ्य मंगल व्ह चोरा ॥ 


( २२७ ) संतन सगीन 
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श्रकं जवास पात्तवितु भयर । 
जतु स्वराज्य खल उदयम गय ॥ 
विविध जन्तु संकुल म्हि भ्राजा । 
प्रजा वादि जिमि पाद्‌ स्वराजा ॥ इत्यादि 1 
धातो “इन युक्तियो मं सुखका वणन मिलता है इसके विपरीत 
होने पर श्रीविश्वामित्रे जी महाराज श्रीदशरथजी फे 
यहां पहुचे श्रौर का कि - 
चौ०-श्रसुर समूह सतावर्दिं मोदी । 
मे याचन श्रायहं नृप तादौ ॥ 
अयुज समेत देहु रघुनाथा । 
निश्वर वध ओँ दोव सनाथा ॥ 
वातौ--स्वराज्य की प्रजा भी मन मानि कमे करते वाली उच्छ 
दत ( रथा ) स्वाथे पृरो नदी होती “र दित चिन्तन 
धमं प्रेम" स्वत्माभिमान के रुण उनमे कैसे रेते दै । 
यद श्रीरामचरित मानस मे इसं प्रकार दिखाया हे कि-- 
चौ०-पुर नर नारि सुभग शुचि सन्ता। 
धमं श्तील म्यानी गुण चन्ता ॥ 


सवे नरे करि परस्पर प्रीती 
चलर्हिं स्वधमं निरत शरुतिनीती ॥ 
मौर भी श्रवल्लोकन क? । 
जाड सुराज सदेश दखारा । 
भई भरत गति तदि अनुद्दारो ॥ इत्यादि ॥ 


संकीर्तन संगीन ( रदत ) 
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श्रीरामचरित मानस के श्रनुसार ‹ स्वराज्य के प्रबन्ध 
कतौ कैसे हों कृपया ध्यान से पदे" रौर सनन करे । 
सकल अ ग सम्पन्न सुरा 1 
रम चरण्‌ आश्रित चित्त चाङ॥ 
सचिव विराग विवेक नरेश । 
विपिन सुद्ावन पावन देश ॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । 
माधव सरिस मीत हितकारी ॥ 
मट यम नियम शैल रजधानी । 
शान्ति सुमति श्रद्धा भरिय रानी ॥ 
चारि पदारथ भरा भडार 
पुण्य प्रदेश देश अति चारू ॥ 
जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक भुआल । 
करत अकरटक राज्य पुर, सुख संपदा सुकाल ॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । 
सो नूप अवश नरक अधिकारी ॥ 
सुनि तापस जिनते दुख लद । 
ते नरेश बिन पावक दही ॥ 
गुर सुर सन्त पिता महिदेवा । 
करहि सदा चप सवक सेवा ॥ 
दिन ग्रति देह विविध विध दाना! 
सुनई शाञ्च वर वेद पुराणा ॥ 


{ २२६} संकीतेन संगीत 
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मुखिया यख सो चाद्ये, खान पान कहि एक । 
पालि पोषि सकल अ'ग, तुलसी सदत चिचेक 
उस समय- 
दैहिक दैविक मौतिक तापा । राम राज नहीं काहि व्यापा ॥ 
ल्प मृत्यु नदीं कबनिड पीरा । सव सुन्दर सव विरुज शरीरा 
नं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहि कोड अनुध न लच्छनदहीना 
सव गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी । सव छतज्ञ नदि कपट सयानी। 
\ लेखक ~ 

भतः स्मरणीय प्य १०८. श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी महाराज 


स जः 


# वारहवां भाग # 
# ४८-- स्वतन्त्रता # 


आज हिमालय की चोटी पर भगवा ध्वज लषरायेगा । 

` हिन्दू राष्ट्र हुआ जाध्रत भारत को स्वग बनायेगा ॥ 
इसी ध्वजा को रामचन्द्रने जा लङ्का पर फहराया । 
इसी ध्वजा को चन्द्रगुप्त ने दिन्दूङकश पर. लहराया ॥ 
ह ओर शक कुचल इसीने भारत का गौरव गाया । 
मरो से सुग तस्त को चूर-चूर कर तुड्वाया ॥ 
वीर शिवा शाखा भताप के पद्‌ चिन्दो पर जायेगा । 
हिन्दु-राषटर हमा जाब्रत भारत को स्वर्गं बनायेगा ।१॥ 


| ४ संगी ॥ 
संकीततन संगीतं { २४० ) 
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इसकी रक्ता हित महिलां ने गोली वीं खाईै। 
सती पदविनी ते जीते जी देह चिता में जलवाई॥ 
 इसीधष्वजाकोक्तिये थमे मांसी की रानी ओह । 
इसकी र्ता दित कवते दी वीरो ने यंस पाई॥ 
भआरतीय वलिदानों की यद्‌ गौरव-गाथा मा्येगा । 
हिष्दू-राषट्र हुता जात भातु को स्वगे बनयेगा ॥२॥ 
देश जावि पर आत्म-त्याग का पावनतस संदेश किये । 
दिन्दू-राष्ट्र की एक भावमय समता का निर्दैश्च लिये ॥ 
आत्मज्ञान है लक्ष्य हमारा यद्‌ "उन्स्वल उपदेश किये । 
स्वर्त्रता की रक्ता मेँ रण्वरुडी का श्रादेश लिये ॥ 
भारत सँ ॐ शुभ भाल पर कु-ङकम सा लहरयेगा ! 
दिन्दु-राषट्र हा जाघध्रत भारत को स्वरों वनायेगा ॥३॥` 
सिक्ख जाति इसकी रक्ता को कर भे लिये कपास खडी । 
जाट गोरखे श्रौर मरो की सेना त्तय्यार खडी ॥ 
सावरकर के रसिहनाद से हिन्दू जनता जाग पड़ी | 
हिन्दुस्वान इहिन्दुभो का दै चारो चोर पुकार पड़ी ॥ 
हिन्दू द्रोही जिधर वदेगा ले से टकरायेगा । 
इिन्दू-राष्टर हा जम्रतत भारत छो स्वगं वनायेगा ॥४॥ 
इसी ध्वजा को लेकर कर म साद्मूमि स्वाधीन करे । 
जीवन दो या चिर-निद्रा पर इसी दतु संघवं करे' ॥ 


( २४१ )} संकीतेन संगीत 
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ङ"च नीचका भेद मिटादेर्मोका दुःख दारिघ्र हरे'। 
फिर जन्मे हम इसी भूमि पर यद्दी भाव उर धरे" मरे ॥ 
देख कौन हमारे जीते इसका मान चघटरायेगा । 


दिन्द्‌-राष्ट्र इृश्रा जायत भारत को स्वगे चनायेगा ॥ 

रागिनी भेरी ताल कहा & 
जो जीतते है मनको िजयी वौ काते है। 
टृनियां मे इ तो चहदी करके भी दिखाते ६ ॥ 
फुलवारियां मे रहती लाखों तरह की कलियां । 
च्राती सुगन्ध जिसमे बो एल काते हे ॥ 
दुनियां में बहुत ग्रोधा होगे बहुत हुये है । 
पर~वरचता धुरायो से जो घो बीर काते & ॥ 
परित बरहुत से पोथी पठते दँ रात दिन घो। 
पदृकर हु जो ज्ञानी पन्डित वो कहते ह ॥ 
पाकर मनुष्ययोनी हरिको न याद करते! 
यू ही जनम वो ्रपना “व्याङ्ल" हो गवते है ॥ 
® ४६--बीर अजुन पो उवंशी ® 

दो०- चरणो मै मस्तक सुका, फर मन मोहन ध्यान। 

अचनसरण वीर का, फर" आज गुणगान ॥ 

इस भारत फे लाल ये) कैसे परम पचित्र। 

श्रयुन वो उवृशी का, सुनिये श्राज चस ॥ 
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यह कया इनदर दौर कौ है अति -युन्दर बो सुह्मारी थी । 
संगीत रुततामे भी प्रवीण उर्वशी नामी नरी थी ॥ 
दर्थार मे जार प्रतिदिन बो संगीत सुनाथ करती थी । 
श्रपती ही कला वो कौश से तो जी बहक्लाया फरती थी ॥ 
जब धंश पा्चप्त लेने को श्रत इन्द्राखन जाते है। 
सब देव गणो फे साथ माथं आदर से षिठये जति द! 
ठव वहां एक दुर्वार हा उव॑शी उस समय श्राठी है ॥ 
श्रु को स्वत हृदय से वो संगीत वं दै युनाती ३ ॥ 
पर इन्द्र वहां एर सोच रहे पिले श्यको परीका सगे" । 
३ इष्ण चन्द्र॒ छा पणभक्त इसको अवश्य भिक्षा देगे' ॥ 
दोहा - हुवा इशारा इन्द्र का, डि ये भारत पीर] 

देषा वां चसाश्रो तुम, चुम जये जो तीर ॥ 

समय सुह फाथा वहां, शुरु हषा जव गान । 

उधर उदय हो रहै थे, श्रीभास्कर भगवान ॥ 

प्रथमहिं भैरव रागी, सरगम दी जब ठेर। 

मस्त हो गये देवगण, लगी सदी इष देर 
फिर मैरय शो प्रिय मैरी उशी वहां पै सुनाने लगी। 
मधु माध वेरा वंमालली सिन्धवी बहां पै माने लगी ॥ 
फर टोड़ी आसाषरी छो गा सवके दद्व को षो रिफिनेलगी 
ओर भालकोश फो गा फर पत्थर सा दिल पिलाने लगी 


{ २४३ } संकीनसंमीत 
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दो° -रागरङ्ग फा जव हुवा, किस्सा वर्य समाप्त । 

अगिकारै श्य ये, हई ज आधी रात॥ 

कर सोलह मृःगार यो, आ घो वल्लखात्‌ | 

रजन से कहने लगी, करनौ है इं बात ॥ 
पह भ्णचन्द्र का सच्चा सक्त इन्त केरओंखकातारा धा 
था टी मे अजुन बौर पडा श्रोर शुसीवतो फ माराथा ^ 
फौरन उट करके बीर धञुप कन्धे पे अपने डाल किया । 
जोमराथातकंश बाणो पे हाथों से उसे संभाल लिया ॥ 
त्व कहा पाथनेएे देषो क्रिस कारण से हुम आई हे 
ये सराफ साफ वतलताश्नो हमे फस बात से तुम घवराई हो ॥ 
जोभी बिष्दाहो पदी हुई उसफो मै जल्द भिटांगा | 
बलाग्रो शी अमी हमसे मे जल्दी उसे हयाठँगा ॥ 
अपने वाणो से पापी को कण भरे मार भिरार्शा | 
सगन्ध से हता ह देवी आकर तब शह दिखलाउःगा ॥ 
दो०-कहा उर्वशी ने सुनो, मेरे हृदय करा हाल । 

मेरे वचनो पर भ्रमी, करना होगा स्याल ॥ 

ये तन ये मन धन श्रापका, वेरे' आप विश्वास । 

देतु प्रेम आई यहां, पाथं तुम्हरे पास ॥ 

हो भाप की तरह वीर पतर ये इता लेकर आः ह । 
भा बन्सुप्रा.ॐे हो लाल ये मिक्ता रेने आई ह ॥ 
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रौर मेराप्रेम भी पूराहोजो दिलमे रेरे गी हुर। 
वस॒ ्राएञ्मानसे सगे हूयेश्ोर मै मी श्रापकी सगी हर।॥ 
दो०-य सुनते दही पाथं के, रक्त हो गये मैन । 
क्रोध द्धा बोलते तभी, सुनो मेरी एक बैन ॥ 
ह मे जहांका उर्वशी, है धको ये हषै। 
सबमे वो सिरमौर है, है घौ भारत वर्षं ॥ 
मँ भारत वषं का सेवक ह शस आध्यं से हमे, लानी ३। 
मे पूसा कमी न करने का इससे बहूपेरी हानी ३ ॥ 
्न्डन जव ब्रह्मचय्यं होगा चेहरा फीका पड़ जायेगा । 
मारत मां के पिर पे कलंक का टीका मी लग जायेगा ॥ 
फिरच्थाहीतू& माकी मां कयां कर तकलीफ उऽयेमी 
पालन पोषन के करने मं कयो कर ये समय गवायेभी ॥ 
ये हृदय से कहता ह फि त्‌ अथ मेरी जन्म दाता नजा । 
मे आज सेतेरापूत्र बन्‌ श्नोर त्‌" मेरी माता बनजा॥ 
दो°--मिरिजा नन्दन गज बदन, शंकर तनय गणेश । 
जय जय माता सरस्वती, जय जय भारतं देश ॥ 
श्री “उयाङ्कज्ञ" जी महाराज 
क ५० श्रीकृष्णजी के प्रति ® 
(रचयिता कुंवर श्रीरजेन्द्रसिंहजी एम०४० एलणएलण्वी०) 
मेरे उरदेशमे समाया घोर अन्धकार, 
मायाकी मरीचिका भी व्याप गई तनमे । 


( २४५) संतन भमी 
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मोह, सद, मत्सर, सचेत प्रह्रीसे यदा 
जाग रहे रेल इस विजन भवन म ॥ 
श्रापके मनेोयुकूल येोगोका संयोग मजु 
सहन दिखाई पडता दै भेर मनम । 
माता वतीं होना वंदीगृह्‌ मे ह नाथ । 
हेते अवतार क्यो न मानस-सदनमें ॥ १॥ 
चोतते नहीं दयो, मौन कैसे हो रदे हो नाथ । 
† कवसे पुकारता हमारा कंण्ठ-कीर है 1 
जाने कवसे है भरण व्याकुल मुम्हारे किये । . 
अवतो हमारा धीरभी हा अधीर हे॥ 
चखरण-सरोजके पारमे को एक वार. 
+ सर मर वहता सदैव नेन-नीर है । 
कते समां तुम्दे कैसे सममोगे हुम 
कैसी पीर सनके भरोरकी गंभीर है 1 २॥ 
आश्रो जजराज ! राज स्वागत तुम्हारा करे, 
अश्र-मोतिर्योकी मृदुमाला पिनायें म । 
कैसे सवे षदा -दी र्दे दुख इन्द, 
तिनकी कहानी नेक तुमको सुनाये हम ॥ 
साया के प्रप॑चरमे फंसाया हमको जो यहां 


उर ्रार निज हृदय दिखायें हम । 
देखे दम भीतो तुम कैसे हो निद्र नाथः 


ङ्योन मन प्रास दे उम्दा बन जाये टम्‌ ॥ ३॥ 


संकीतेन संगीत ( २४६ ) 


"भय ‡ ५४ 
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पातक च्रपारका हमारे पारावार नही, 
, . ततोभी क्या तुम्दारे होके हम दुख पयेगे । 
क्या न तुर्दं आयेगी कटौ तो त्रजराज लाजः 
कातर हो नैन जव नीर खर ला्येगे॥ 
तुम अपना हमे चाहे भूल जाच्यो देव 
हम तो तुम्हारे सव भांति कटुलायेगे । 
क्यों न नाथ । लेते फिर तार या उवार हमे, 
` . दमभी वुम्हारा गुखगान सदा गायेगे । ॥ 
स्वागत तुम्हारा दो हमारे सनोमन्दिर मे, 
कोमल कलेजे मे निवास छंविधाम हो] 
चङ्ग अङ्गम हो सुघराई छटा छाई हुई 
ललित लुनाईे लोल जोचनाभिरास हो ॥ 
भ्रामं सदा दही पहुनाई हो तुम्हारी मंजु, + 
ससो मं ससायी नाथ । सुरभि ललाम हो । 
रेम-रेस मे दों पगे भक्तिभावनाके भावः 
रसना रसीली पै उम्दारा शभ नाम दो | ४॥ 
ॐ ११ स्वराय सन्ताप & 
दो ०-देश भक्ति सस्ती मई, यह स्वराज्य फा हाल! 
खद्र , पने तेटजी, वना रहे है माल ॥ 
भाया जाल रचा करे, श्रौ मचा शोर । 
जगम सुख से रहत है, केवल चन्दा खोर ॥ 
भित्रोजो धन्‌ चाय, सो यदह मन्त्र विचार्‌। 
शंस मूँद वेप्करि हो, करो चोर वानार॥ 


( २४७ ) संकीर्तनसंगीत 
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पद पये जयते नये, चते न पद दुहचार । 
छमवतो नेता वन गये, विना कार बेकार ॥ 
नेता बनिये लघु नदी, मिलिये सवसे धाय । 
ना जामे केहि फालं, फो सन्त्री बन जाय।॥ 
सर्य रहित हिसा सित करं कमं अतिनिन्द्‌ । 
तवहं हरे पै सिते, नै गान्धी सै दिन्द्‌ ॥ 
क्षरे सकत कुकर्म भी, जो लोगे धन जोड । 
निश्चय सव हप जायमा, कितना ह ह कोद ॥ 
कलयुग कै गरुण बहुत दै, कितना करू" घखान्‌ । 
खँ पी लूट ले, सथमे वही महान ॥ 
नेता बनना-होजिसे, सगल सुलभ यह सार । 
चमकेगी नेताभिरी, ले लो मोटर कार ॥ 
बाबर यह जग आङे, पले हो यह काम । 
श्रसुवारं मं रोज ही, छपे किसी बिधिनाम॥ 

ड उली - पटले दर्द प्रणाम था, नारायण गोषिन्द्‌। 
अवर पकड़ नमस्ते का गला, चट्‌ वैडा जयदिम्द्‌॥ 
चः बैठा जयदिन्द्‌ हिन्द्‌ फी मई सफाई । 
पट पररि मया प्रणाम पलगी दूर भगाईं ॥ 
श्रादुवश्नज्ञ तस्लीम बन्दगी गुडमानिङ्ग सलाम । 
सथ जाये जन्मभूमि से वचा रहे जैराम ॥ 


( र्ट ) 
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भारतवषे मेँ ्ननादिकाल से संगीत विद्या का प्रचार सुनने भे 
श्माता है इसके अआविभौवक प्राचीन समयके देवगस तथा शष 
गण इतिद्ास से वगत होते है । सगवान शंकर इसके प्रथम 
आचाय हे । उनके उडमरूवा् से स्वर, ताल, लय, विभूति 
हुए है । इनके अतिरिक्त जगदम्बा सरस्वती, देवर्षिं नारद, विश्वा- 
चसु ओौरः तुम्बरू आदि उनके देवी श्रौर देवगण पूरैकालमें इनके 
भ्रचारक हए है । इस विद्या का अधिक सम्बन्ध सामवेद से दै । 
संगीत पारिजात अदि उनके मन्थ इस विद्या के महत्य का परि- 
चय करा रहे है । भरत सुनि प्रणीव नाव्यशाख इस विषय का 
अलौकिक रदस्यपूणे तथा भावमय अद्टतीय भन्थ है ! इस विद्या 
का उपयोग श्ज्ञार से लेकर शा.तरस तकं पुबाचार्यो ने किया है 
भारत के दुभौम्य से आजं कल इस चिद्या का अस्पुश्य नीच 
जातियों मे अधिकतर प्रचार पाया जाता है } इसी कारण इस 
काये के करने बाले उच्च कोटि फे सजन भी दीन दृष्टि से देखे जाते 
है । परन्तु वास्तव मेँ यह विषय उपेक्ताका नही है | इसके 
सम॑ज्ञ विद्वान आजकल मी अनेक स्थलों मे भारत मेँ पाये जति 
है । जो इस कला से परिचय नहीं रखता दहै वह सादित्यन्ञो की 
दृटिं षुच्छ विपा दीन, पशु समा जता है } इसके परिज्ञान 
के तिये स्वर ताल लय, राग, रागिणी श्रादि का परिक्ञान 
अत्यावश्यक है जो आजकल के गायको मेँ बहुत कम पाया जाता 
है । आज कल जो भजनोपदेशा यत्र तत्र उपलब्ध होते ह बे प्रायः 
राग रागनी के परिज्ञान से सर्वथा शूल्य है । अर जो संगीतज्ञ 
है वे सनातन धर्मसमाश्रों के प्लेटफामं पर अपनी संगतकला के 


( २४६ ) 
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कमजो९ होने के कारण भजनोपदेशक दोना स्वीकार नहीं करते 
है । इस कससकस मेँ सनातनधमे समाश्नोँ का स॑व नीरस सा 


हो ज्ञाता है। 


हषकी वात है किहमारे चिरपरिचित प॑ भगवतक्रिशोरजी 
4्याङकुल सिणदि० इस कलामें हमको बहुत योग्य प्रतीत हये है । 
हम इनको सनातनधमेसमाच्नो मे कायै करते हुये पचीस वषे से 
देखते है । इनमे संगीत कला का पारिडत्य तथा धमेप्रोम दोनो 
ही एक साथ मिलते जु्ते काम करते है । ये वतमान समय कर 
समस्त गायकं मे हमें उच्तर आदंशमूत प्रतीत हुये हँ । इनको 
हमने सवत्र विजेता ही पाया है । मारत ॐ किसी भी प्रान्त में 
इनके टकर का सनातनधसौवलम्बी, भजनो पदेशक नही पाया 
है । हम सनातनधमौवलम्बी जनता से ्ागरह पूर्वक अनुरोध 
करते ह कि वे इनको अपने उत्सवो मे तथा विबाह्‌ यज्ञोपवीत 
श्रादि वैदिक संस्कारों के समय में लाकर धार्मिक संगीतं का 
अलोकिक प्राप्न करते का श्रवसर प्रदान्‌ करे । जनता. से इतना 
श्रलुरोध करते पर हम "व्याङ्ल, जी को भी आ्ार्शीवाद देते है 
१ वे उत्तरोचर धामिक संगीतों का जनता भँ भचार कर धस 
श्नौर अर्थं का संचय.करने मे स्वैदा पुरुषार्थौ रहे - 


६ ) ह° श्रखिलोनन्द कविरल्न' 
शाखार्थं महारथी- ड० पो” अनूषणदर 
| {जि० बुलन्देशदर यू० पीर 
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® श्रीविश्वनाथ विजयते % 
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श्रीमच्छारवत्‌ वभेकमेनिपुणः संमीतविद्यानिधिः ॥ 
विद्वद्वक्तिपरायणः प्रतिपल सम्मदैयन्नास्तिकान्‌ ॥ 
श्रीमद दिकधममं मर्मनिवहे दत्तादरः सर्वदा॥ 
श्रीसःन्‌ श्रीभगवतकिशोर सुजनेजीन्याच्चिर “याल, ॥ 
, युक्त आन्तीय मु० सुरतानपुर पो० पवर जि० आजमगद्‌ 
निवासी संगीत सम्राट सितारेदिन्द खंकीर्तन कलानिधि श्रीमान्‌ 
पं० भगवतकिंशोरजी “न्याुल,, को म अनेक वर्षो से जानता 
रं । मैने इनको अनेक सनातनधमं सभाश्नौ मे अनेक वार 
सुसुधुर संगीच द्वारा एवं बीच २ में भव्य भूमिका के श्प 
भावों से जनताको युग्ध करते हुये देखा है ! जिन सभाश्मो मै 
“्रयाज्घल, जी ने एकं बार भी भजनोयदेशो से धर्मग्रचार का 
कायं किया है वे सदा ““उ्याङ्घलः जी ॐ लिये व्याकुल, एवं 
ल्ञालायित रहते है । इनके द्वारा सनात्तनधमं का च्च्छा प्रचार 
हय रा है । इनन सनातनधम का ममे जताने बाले संगीत ॐ 
विविध पुस्तकों का प्रणयन क्या दै । े संगीत के उच्च कोटि 
ॐ वदान्‌ ओर धमे प्रचार शेली के पूणे मर्मज्ञ होते हुए भी 
बडे ही विनोत ओौर भगवान्‌ तथा विद्वानों के परम भक्त है । 
इन्द भगर्ान्‌ विश्वनाथ चिर जीवो एवं उन्नति पथ पर अग्रसर 


॥ 


करे । 
। द० गङ्गा बिष्णु शास्री 
` शाद्घाथमहारथी- भारतधम महामण्डल काशी 
¢ १२-१२-२६ 
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पंगीतपघ्ाट श्रीपं ° भगवतक्रिशोरजी घ्य 
प० धण प्र” को बु्ाने करा नियम 


शैर-शतै जो लिक्खा है इसमे, उसको पले मान ले' 
हेतु गायन वाद्य के ज्यंगे तवयेजानने'॥ | 


१-श्री प॑र जी को केवल धार्मिक माव ऊे ही सज्जन श्चपने य 
. बुलाये अन्य नीं । फदर च्मौर फोश गायन सुनते वे 
सम्जन कृपया कमी न बुलायें । 


२१० जी का गायन वाय कथा कीरवेन इत्यादि ये सच चीं 
व्यास गही प्र वैठ करदही दो सकेगा नीचे तरैठ कर 
कदापि न्यं 1 


२-२४ घर्टे के न्द्र सिफ एकी वार २॥ था ३ धरुटे तक 

,. सभावो मे-जनता.जनादेन की सेवा हो सकेगी साथी 
रारभे १० बजेके बाद किसी भी हालतभ श्री षं जी 
सेवा च कर सकेगे । 


४ -वैरद् या उद्‌ मे चिद्िया-न भेजे सिफ हिन्दी नो टिकर 
लगा हु द भेजें. वद्‌ मी १ माह पहले सेद 


ही पृत्र 
करे क्योकि पं० जी को समय वहत कम रहता है प 


| २५२ ) 
नो 9 > के के क त क 6 > > ©+ = ल प 
४-पं० जी का गायन वाच एव स्यःख्यान शर गर्त या नगर 
कीतैनमे कदापिन दो सकेगा | मूलं नदीं पण्जीकी 
सभी शतै अच्छी तरह समम सोचते, तब धुलाये अन्यथा 
नहीं । 
६-प॑० जी के गायन वाद्य कथा कीरवेन एवं सत्संग समा मे 
बैठे या खड़े हये सन्जनों को कोई भी मादक वस्तु नदी 
खाना पीना हणा । न खा पीकर आनाह चाहिये । 
७--दक्तिणा वगैरह ॐ विषय में बुलाने वाले सज्जन स्वय पत्र 
व्यवहार करे" बिबाह वारावों मै श्री पं० जी बहुत कम जाते 
है सवारी का पृश प्रबन्ध होने पर दी किसी खास खास 
स्थान पर परं जी जाते है अन्यथा नहीं । 


ार्थी- 
प्रबन्धक निग्धुर्क संगीतसदन 
सुः पो० श्री्योध्याजी ( घाम ) उततर भदेश 
प्तक मंगाने णवं पतर व्यवहार, पएरने का ( स्थाई पता ) 


बन्धक नि शल्क संगीतसदन, 
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